राजस्थान पुरातन गन्थमाला 


प्रधान सम्पादक ~ पद्मश्री जिनविजय मुनि, पुरातत््वाचार्यं 


गन्याङ्ग ८ 


महाकवि उदयराज विरचितं 


राजविनोदमहाकान्यम्‌ 


सजस्थष्त.उच्प्रनिदक प्रतिष्ठानश्ेष्पुस( पज. ) । 





महाकवि उदयराज विरचित 


राजविनोदमहाकाव्यम्‌ 
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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 
ग्रन्थक 8 


महाकवि उदयराज विरचित 


राजविनोदमहाकाव्यम्‌ 


सम्पादक 
गोपालनारायण बहुरा 


प्रकारक 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
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प्रक्छाश्यक्त 

निदेशालय 

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 
पी.डन्त्य्‌ डी. रोड, जोधपुर 

फोन : 0291-2430244 

फेक्स : 0291-2637646 


प्रथमावृत्ति : 1956 (वि.सं. 2013) 
द्वितीयावृत्ति : 2011 (वि.सं. 2067) 


मूल्य : बयालिस रुपये मात्र (₹ 42.00) 


रज. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के लिए 
अरिहन्त प्रकाशन द्वारा मुद्रित 
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मिदेशकीय 


गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के जीवन चरित्र पर 
आधारित एक एतिहासिक महाकाव्य राजविनोद का प्रकाशन सन्‌ 
1956 मे पुरातन ग्रन्थ माला के आठवें पुष्प के रूपम प्रकाशित किया 
गया था] यह महाकाव्य अनेक एतिहासिक पुरुषों के साथ ही 
मध्यकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रचुर सामग्री को उद्घाटित 
करता है| 

प्रस्तुत पुस्तक की शोध अध्येताओं के समक्ष माग बदने से 
इसको पुनः प्रकाशित करते हए सुद्धे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। 
मुञ्ये विश्वास है पुस्तक का द्वितीय संस्करण अन्वेषण करने वाले 
शोधोत्सुको केलिए उपयोगी सिद्ध होगा! 


श्यामसिंह राजपुरोहित आर.ए.एस. 
निदेशक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत “राजविनोद” काव्य की रचना कवि उदयराज द्वारा अहमदाबाद के 
सुप्रसिद्ध सुलतान महमूद बेगड़ा के यशोवर्णन के रूप में हुई है। महमूद वेगड़ा गुजरात 
का एक महाप्रतापी शूरवीर ओर कर््तव्यपरायण नरेश हो गया है, जिसका वर्णन 
सम्बन्धित इतिहासं मं विस्तार से मिलता है। उदयराज महमूद बेगड़ा का आशित एक 
संस्कृत कवि था] तत्प्रणीत “राजविनोद ° द्वारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कई 
नवीन तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है तथा राजस्थान की तात्कालिक स्थिति आदि के विषय 
मे भी कितनी ही सूचनाए प्राप्त होती है। सर्व प्रथम डाक्टर बूलर के सन्‌ 1875 ई. मे 
बम्बई सरकार के लिये “राजविनोद” की प्रति प्राप्त कर इसका महत्त्व प्रदर्शित किया 
था। तव से इसके प्रकाशन की आवश्यकता बनी हई थी। 


भाण्डारकर रिसर्च इस्टीय्ूट, पूना मं हमारा जाना हुआ तो वहां पर सुरक्षित 
बम्बई सरकार के ग्रन्थ-संग्रह से “राजविनोद” की प्रति प्रकाशन के लिये हम अपने 
साथ ले आए] राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर मं “राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर” की 
स्थापना होने पर श्री गोपालनारायण जी बहुरा हमारे सम्पर्क मं आये ओर हमने इनकी 
साहित्यिक रुचि देख कर “राजविनोद”' के सम्पादन का कार्य इनको सौप दिया। इन्ोने 
प्रास्ताविक परिचय के साथ-साथ एतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर महमूद बेगड़ा का 
वश-परिचय तथा डो. एच.डी. सांकलिया के दोहाद के शिलालेख का अनुवाद ओर 
1 आदि से इसे समन्वित करके पुस्तक की उपयोगिता को संवर्धित कर 

याह्‌। 


` राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माला” के 8वें पुष्प के रूप में प्रस्तुत रयना को 
प्रकाशित करते हुए हमे परम प्रसन्नता हो रहा है| इति। 


मुनि जिनविजय 
जयपुर सम्मान्य सचालक मदिः 
ज्ये कृष्णा 7 राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मदिर, 


त्रि.सं. 2016 0.0९ 70०० 0५ 1 ५41 अ८अ २०७८०) 4८0 


प्रासताविकं परिचय 


~~ ----- 





डाक्टर वुलर ने सन. १८७५ ई० में वम्वबई सरकार कं लिये !राजविनोद' नामक काव्य 
कौ एक हस्तलिखितं प्रति* प्राप्त को । इस काव्य मे अहमदाबाद क सुलतान महमूद वेगड़ा कं 
जीवन चरित्र का वर्णन मिलता हं ।{ यह एतिहासिक कान्य अभी तक प्रकादित नहीं हुआ हें । 
डाक्टर बरलर ने “संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्यों को रिपोटं ( १८७४-७५) में इस काव्य को एक 
साहित्यिक विनोद वतलाते हए इस प्रकार लिखा हं :--'उदयराज विरचित 'राजविनोद' अथवा 
जर वक्स पातसाहि श्री महमूद सुरत्राणचरित्र, जिसमे अहमदाबाद कं सलतान महमूद वेगड़ा करा 
जीवन-चरित्र वर्णित है, एक विशुद्ध साहित्यिक विनोद हं 1 प्रयागदास के पत्र ओर रामदास कं 
शिष्य उदयराज ने महमूद कौ प्रशंसा करते हृए उसको महान्‌ पराक्रमी, प्रतापी ओर हिन्दु धमं 


* प्रति सं० १८ । १८७४-७५ ई० (भा० ओ० रि० इ०) 

{ वेगड़ा का जन्म १४४५ ई० में हुजा था 1 उसका नाम फए़तहखां था । वह्‌ १८५०८ 
से १५११ ई० तक ५३ वषं गुजरात का सुलतान रहा । उक्षकं समय को कुद मृख्य मुख्य घटनाय 
ङ्स प्रकार हं 
१४६७-७० ई० जूनागढ्‌ का युद्ध । 

१४७२ ई० कच्छं ओर सिन्व पर आक्रमण । 

१४७३ ई० द्वारका पर अधिकार; मन्दिर का तोडना । 

१४६१५ ई० महमूद द्वारा वह्रोट, पारनेर के किलो ओर दम्मन कं बन्दरगाह्‌ पर अधिकार 
करने के लिये सेना भेजना । महमद कं सेनानायक अल्पखान द्वारा संजान की 
पारसी वस्ती का ध्वंस (१४६५ अयवां १४६१ ई०) । ¦ 


१४७६ ई₹० वातरक पर॒ महमू्‌दावाद का वसाना । 
रानपुर विजय । | 
१४८२-८४ ई० चम्पानेर की लडाई । पावागढ़ का २० महीने तक घेरा । 
१४८४ ई० (नवम्बर) पावागढ़ पर आक्रमण ओर विजय । 
१४९ १-€४ ई० बहमनी राज्य कं बहादुर गिलानी दवारा गुजरात कं समुद्री किनारे पर हमले । 
गिलानी को पराजित करके मार डाला गया । | 
१५०८ ई० खान देश के तख्त पर महमद द्वारा अपने आदमी को विठाना 1 
१५०८-& ई० चौल ओौर दीव पर पूतगालियों से क्षगड़ा 1 
१५११. ६० (२३ नवम्बर ) महमूद की ६७ वषं की अवस्थया मे मृत्यु । उसकी मृत्यु के थोडी 
ही देर पहले महम्‌द को दिल्लीरवर की ओर से भेंट भ्राप्त हुई । (प° २०७) । 
(कोमिसरियट--प्ाजग४ ० ©णोपभः, ४०]. 1 (1958) २. 130) 
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| 


का रक्षक बतलाया हं 


राजविनोद महाकाव्य 


, मानो वह्‌ कोई कटु र हिन्दू राजा हो । कवि ने क्षत्रिय राजा के समान वर्णेन 
करते हुए लिखा दं कि वह्‌ राजन्यचूडामणि है, श्रौ ओर सरस्वती दोनों उसकी सेवा करती है, 
दानवीरता में वह्‌ कणं से भौ वद्‌ क्र ह ओर उसके पूर्वज मुजफ्फरखां ने श्रीकृष्ण को कलिकाल 
कं विरुद्ध सहायता को थो । यह्‌ चरित्र सात सर्गो में र्वाणत हौ । पहले सगं में २६ इलोक हं ओर 
इसमे सुरेन्द्र-सरस्वती-सम्बाद रूप से काव्य की भूमिका वाधते हए यह्‌ वर्णन किया है कि ब्रह्मा ने 
इन्द्र को सरस्वती को खोज करने के लिये मेजा । इन्द्र ने उसे महम्‌दशाह के सभामण्डप मे पाया । 
सरस्वती ने अपने वहां रहने का कारण वताते हए महमूद का कोत्िगान किथा । दूस नण का 
नाम 'वंशानुकीत्तन' है । इसमें ३१ श्लोक हँ ओर महमूदशाह्‌ कौ वंशपरम्परा का वण्न हं । 
इसमे दिया हुआ वंशानुक्रम इतिहास के अनसार सही जात होता है । “सभा समागम' नामक 
तीसरे सगं मं ३३ इलोकों मे महमद कं सभा प्रवेश का वर्णन हं 1 दरदारमें कौन-कौन से राजा 
ओर सभ्य उपस्थित होते थे, इसका वर्णन सर्वावसर नामक चतुथं सगं में ३३ शलोको में किया गया 
हं 1 पांचवे सगं मे सङ्गीतरङ्घप्रसङ्ग का ३५ श्लोकों में वर्णन 


हं ओरचटठेसगंमं विजययात्रोत्सव 
वर्णन कं ३६ इलोक ट्‌ 


। सातवे सगं का नाम "विजय लक्ष्मीलाभ' हं ओर इसमें ३७ इलोको मे मह- 
मद कं सामरिक पराक्रम का वर्णन ह । पातशाह कौ उदारता के अतिशयोकित्तिभू्णं वणेन से जात 


होता हं कि कवि को उसकं दरवार से गर्थाप्त दक्षिणा मिली होगी अथव मिलने की आला रह्‌ 
होगी ¢ 


अहमदावाद कं प्रसिद्धे नुनतान महमद वेगड़ा (१४५८ ई० १५११ ई०) कं दरवारी 
कवि उदयराज विरचित एतिहासिक काव्य की इत दुर्लभ प्रति* पर यह टिप्यणौ प्ति नही 


च 


ह 1 सामान्यतः गुजरात कं इतिहास ओर विशेषतः गृजरात कं सुलतानो कं इतिहास मे रुचि 


रखन वालं एवं अन्य साहित्यिक अभिरुचि वाले विद्वानों के परिचय के लिए यह्‌ दुष्प्राप्य ग्रन्थ 
प्रकाशित किया जा रहा हं 1 इसकी प्रति भाण्डारकर ओरियण्टल रिसं इंस्टीट्‌चूट पूना से 


प्राप्त को गईं हं ओर इसौ संस्थान के संग्रहाध्यक्ष श्री प° के ° गोडे के मन्तव्यानुसार इस काव्य 
को आवदयक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत किया गया है । 


राजविनोद के प्रत्येक सगं के अन्त मेँ निम्नलिखित पद्य दिया हु हँ जिसमे सुलतान 
महमद कं वंशानुक्रम का वर्णन हैः- 


श्नीमान्‌ साहिभुदषफरः समजनि श्नीगज्जरक्ष्मापति-- 
स्तस्मात्साहि महम्मदस्समभवत्साहिस्ततोऽहम्भदः 1 


जातः साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदोनाख्यया 
ख्यातः श्रोमहम्‌दसाहिन्‌पति्जोयात्तदोयात्मजः ॥ 
एपिग्राफिका इन्डिका जि ० २४ भाग ५, जनवरी १६३८ पृ० २१२ पर डाक्टर एच. डी. 








#* आफरेट ने “राजविनोद' कौ भाण्डारकर संग्रहालयवाली प्रति के अतिरिक्त ओर 
ने 


किसी प्रति का उल्लेख नहीं किया ट । (© €. 1. 502). कृष्णमाचारि ने भी [7510४ 


(७०८६ ऽगाशृता६ [तध्लदाप-€, 11241255, 1937 2. 271, 433 में इसी एक प्रति का 
उल्लेख किया ह । 


{ गनब्ह्नमेन्ट मनिस्क्रिप्ट लाड्व्रेरी,भा.ओ रि इ. पट्‌।, सं० १८ । १८७४-७५। 
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। प्रास्ताविक्र धस्चिय [ ३ 


सांकलिया द्वारा सम्पादित दोहाद का एक शिजलालेख प्रकाशित हुजा हं । महमूद वेगड़ा का यह्‌ लेख 
विक्रम सम्वत्‌ १५४५ शक सम्वत्‌ १४१० (१४८८ ई०) कां । इस लेख मं दिए हुए वंशानुक्रम 
आर ऊपर दिये हुए पद्यान्तर्गेत क्रम को इस प्रकार मिलाया जा सकता हंः-- 


राजविनोद (१४५८१५११ ई० ) < दोदाद का शिलालेख् { १४८८ ई० ) 


१--साहि मुदफ्फर ( १३६२-१४१० ई० ) १-गादिमुदाफर 


२- साहि महम्मद (१) का पुत्र २- महम्मद (१) का पुत्र (तत्पुत्रः) । 
( तस्मात्समभवत्‌ ) । 
३--साहि अहम्मदः (१४११-१४४२ ई०) ३-अहम्मद (इसका वंशज) “तस्यान्वये 
इसकं बाद (ततः) । परसूतः' 
४--साहि महम्मद (३) का पुत्र (तस्य.तनृजः ४-साह महम्मद (३) का पुत्र (तस्माद- 
जातः) ˆ१४४२-१४५१ ई० । मृत्‌) । 
महम्‌ दसाहि (४) का पुत्र ४--साह नहम्‌द अन्वये जातः' 


` तदीयात्मजः' ( १४५८-१५११ ई०) । 


इन वंशावलियों से विदित होगा कि चार पीढी केनामतोज्यों के त्यों मिलते हं केवल 
महम्‌द (वेगडा) को राजविनोद में तो महम्मद का पुत्र लिखा हं *जीयात्तदीयात्मजः' ओर दोहाद 
के रिलालेख मे उसको साह महम्मद का वंशज (तस्यान्वये जातः' लिखा हं । डाक्टर सांकलिया 
ने मुसलमान इतिहासकारों कं आधार पर इन सुनतानों का वंशानुक्रम* इस प्रकार लिखा 
ट -- (१) मृजफ्फरदाह (मृजपफर १), २-अहमदशाह (अहमद), (३) उसका पुत्र 
मुहम्मदराह (मुहम्मद), (४) उसका पुत्र कूतुबुदीन (कूतुवुदीन अहमदश्ाह), (५) दाऊद 
ओर (६) महम्‌द १, मृहम्मदशाह का द्वितीय पत्र । 


सम्वत्‌ १५८७ में पण्डित विवेकधौरगणि नामक जेन विद्वान्‌ ने शत्रूञ्जयतीर्योद्धार- 
प्रबन्ध नामक एक एतिहासिक प्रबन्ध कौ रचना की हं जिसका सम्पादन मुनि श्रीजिनविजयजी 
ने करके सम्वत्‌ १६७३ मं भावनगर कौ जैन आत्मानन्द समा द्वारा प्रकाशित कराया है । सम्वत्‌ 
१५८७ मे चित्तौड कं रहने वाले ओसवाल जाति के कर्मागाह ने लाखों रुपये खचं करके इ] तञ नय 
के मुख्य मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया र उसका प्रतिष्ठा महोत्सव किया । उस समय वहां पर 
गुजरात के सुलतान बहदुरशाह का राज्य था । इसी बहादुरशाह को आज्ञा प्राप्त करकं यह 
जीर्णेद्धार कायं सम्पन्न किया गया था । इसलिये इस एतिहासिक प्रवन्ध में गुजरात. के इन 
सुलतानों का संक्षेप मे वंश वणेन दिया गया हं । बहादुरशाह, जिसकं समय में जीर्णोद्धार कायं 
सम्पन्न हआ, प्रस्तुतं राजविनोद काव्य मं वणित महम्‌दशाह अर्थात्‌ महमूद बेगड़ा का पौत्र था । 
इसलिये इसमे इसकं वंश का उल्लेख होना स्वाभाविक हं । इस एतिहासिक प्रबन्व में गुजरात 
के सुलतानों के वंशानुक्रम कं विषय में निम्नलिखित इलोक मिलते हं -- 





* एपिग्राफिया इन्डिका, जनवरी १६३८ प° २१४ । 
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७ ] ` राजाविनोद महाकाव्य 
पीरोजशाहेः समयेऽय जज्ञे श्नोगजरत्रा भुवि पादशादहिः । 
मुज्जपुराह्वः( १) खगुणाव्धि चन्द्रमितेषु ( १४३०) वर्षेषु च विक्रमार्कात्‌ ।\ १४।। 
अहिमदशाहिजज्ञे (२) तत॒ आशोेष्वव्धिचन्द्रमितवर्षे (१४५४) 
दिग्रसवेदेन्दब्दे ( १४६८) योऽस्थापयदहिमदाबादमप्‌ १९५11 
महिमन्द (३) कुतुबदीनो (४) शाहिमहिमुंद (५) वेगडस्तवनु । 
यो जोणेदु्गचम्पकदुगा जग्राह युद्धेन 11१६1 


उल्लास २; पु० १३ ॥ 
इतिहास कं विरोषज्ञ इन वंडावलियों कौ छानवीन करके इन पर विशेष प्रकाश डार्लेगे । 


राजविनोद महाकाव्य का रचयिता उदयराज अवदय ही महमूद का दरवारी कवि था 
क्योकि उसने इस काव्य में उसको भूरि-भूरि प्रशंसा की ह । यह विचारणीय है कि धार्मिक कटर रता 
कं लिये प्रसिद्ध महमूद ने* उदयराज जसे हिन्द्र पण्डित को अपने आश्नय मेँ कंसे रक्खा । 
यों तो इस काव्य कं रचनाकाल का निर्घारण करने के लिये यह्‌ कहा जा सकता है कि महमूद 
कं शासन काल १४५८ ई० से १५११ ई० के दीचमें हौ यह्‌ लिखा गया था परन्तु अवश्य टी यह 
उस समय रचा गया होगा जव महमूद का भाग्य उदय कं रिखर पर पहुंच चुका था । प्रस्तुत 
काव्य कं चतुथं सगं मे उन सभी राजाओं का वर्णन आया हँ जिनको महमूद ने अपने आधीन 
कर लिया या। इसके अतिरिक्त अलग अलग राजाओं के पद ओर सम्मान आदि का 


भी इस सगं के पदयो से पता चलता हैः- 
८८ ५.५ ्ि | (१ द 9१ 
राज्ञोऽस्य वेत्रघरदत्तपदावक्ाशान्देशाधिषान्‌ सदति कृतमवेश्ान्‌ । 


१, स० ४ 
इस प्रसङ्ग मे मालवराज ओर दक्षिणनुप का वर्णेन इस प्रकार हैः-- 


वेषं विशेषसरुचिरं दधतादरेण हस्तारविन्दसमुदल्चितचापररेण । 
राजा विराजतितरां परिहृष्यमानो गोष्ठो दक्ञिननूपेन विचन्ञगेन ।1१०।। स ० ४. 


एतस्य चण्डभुजदण्डपराक्रमेण निःशेवखण्डितरणाद्भणशौण्डभावः । 
सवस्वमेव निजजोवितरक्षणाय दण्डं समप्पयति मालवमण्डलेश्ञः ।१११।। स० ४ 
फिर ७ वे सगे में मालव' के लिए लिखा हैः-- 
“त्यक्त्वा -ल ठितदेश्कोडाविषयो द्राग्डुःगमानग्रहं 
राजन्‌ जोवितमात्रलाभमधुना काक्षत्यसौ मालवः ॥१२६।। 


सम्मवतः दक्षिण के निजामराह पर जव मालवा के महमूद खिलजी ने १४६२-६३ .६० 
मं हमला किया तव सुलतान महम्‌द (वेगडा) ने जो मालवा के विरुद्ध सैनिक सहायता दी थी, 





#* महमूद ने अपने आज्ञाकारी गिरनार कं माण्डलिक राजा को इस्लाम धमं ग्रहण 
करने कं लिये वाध्य करिया । (देखो डा. एस. के. बनर्जी कृत 'हुमायू बादशाह संस्करण १६३२ 
१० ११२ ओर कंभ्त्रिन हिस्टरी ओंफ़ इण्डिया, भा० ३, पु० ३०५) । 
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प्रास्ताचेक परिचय [| ९५ 


यहां उसी से अभिप्राय ह्‌; यद्वि यह्‌ सच हं तो यह्‌ कान्य १४६३ ई० कं वाद करा रचा हुआ होना 
चाहिए । 

इसी चतुथं सगं कं वारहर्वे शलोक में मेवाड़ के राणा कुम्भा का वणन ह:-- 

यः पाथवः खलु कुम्भक्णः कर्णेन वणमुचितं सहते तुलायाः । 
सोऽथं करोति महम्‌दन्‌ पस्य सेवाः दण्डे वितीणं वरभूरिघुवण भारः ।1१२।॥ ` 

इसकं अतिरिक्त सातवें सर्गं मेभी मेदपाट के राजा का जिकर हं । इससे स्पष्टहं कि 
महमूद ओर राणा कुम्भा समकालीन थे । राणा कुम्भा ने १४३३ सें १४६८ ई० तकं राज्य 
किया था । इससे अनुमान लगाया जा सकता ह कि “राज विनोद" का रचना काल १४६२ सै 
१४६६ क वीचमंदटं। ६ 

रोहाद क शिलालेख (१४८८ ई०) में वहुत सी उन घटनाओं का भी उल्लेख मिलता हं 

जिनका राजविनोद में कोई वर्णन नहीं हुं । यदि राजविनोद के रचना काल के विष्य मे उपरोक्त 
अनुमान ठीक मान लिया जावे तो इसका समाधान सहज हौ में हो सकता हं । क्योकि विलालेख 
का समय राज विनोद के समय से लगभग २० वर्प वादका हुं जिसमें महमूद के १४५८ ई० से 
१४८८ ई० तक ३० वर्पो के राज्यकाल का वर्णन मिलता हं । । 

दोहाद के शिलालेख की भाषा, डली ओर विषय को देखते हुए यह भी एक धारणा 
बनती हं कि सम्भवतः राजविनोद नामक एतिहासिक काव्य ओौर दोहाद के शिलाले, दोनों का 
रचयिता एक हीही । इन दोनों की समानता कं कुच अंश इस प्रकार है-- 


नि ण... भ 


.* महाराणा कुम्भा वि० सं० १४६० (ई० सं° १४३३) में चित्तौड कं राजसिहासन 








एक दिन वह कुम्भलगद्‌ मे मामादेव (कुम्भ स्वामी ) के मन्दिर कं पास जलाशय कं तट पर वा 
हआ था उस समय उसके राज्यलोभी पुत्र उदा (उदयसिह) ने कटार से उसे अचानक मार 
डाला । यह घटना वि० सं° १५२५ (ई० सं० १४६८) में हुई । (श्री गौरीशंकर हीराचन्द 
ओज्ञा करत "राजपूताने का इतिहास" ¶० ६३३-६३४) इस सम्बन्ध मे देखिए-मुहाणोत नंणसी 
को ख्यात, पत्र १२,प्‌० १। वीर विनोद, भा० ११्‌०३३४। 
इतिहास ओर शिलालेखों के आधार पर महमूद ओर राणा कुम्भा में कोई लडाई 

होना अथवा राणा का उसके आधीन होना नहीं पाया जाता हं । महम्‌द के पूर्वज कूतुवुदीन से 
अवश्य ही कुम्भा का युद्ध हुआ था जवकि उसने मालवा के महमूदश्ाह्‌ के साथ मिल कर चित्तौड़ 
पर आक्रमण किया था 1 इस युद्ध मे कूतुवुहीन ओर मालवा का सुलतान दोनोंही रागासे हार 
कर अपने अपने देशों को लौट गए थे । (देखिए-वि ० सं° १५१७ (ई० स ० १४६०) मार्ग ° 
बु०५.का कीतिस्तम्भभ्रशस्ति लेख) । 

प्रस्तुत कान्य मे कवि परम्परा के अनुसार ही कवि ने अपने प्रशं्न7ोथ सुलतान के सम- 
कालीन, प्रसिद्ध ओर पराक्रमी कुम्भा को उसकं आधीन होना लिख दिया ह । डा० सांकलिया 
दवारा सम्पादित दोहाद कं शिलालेखमें भी कुम्भा का महमद के साथ कोई सम्बन्न वणित 


नहीं हं । (सं ०) । 
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द }; 


उदयराजकृत राजविनोद 
१--कान्य पद्यात्मक हं । 


२- काव्य कौ भाषा संस्कृत हं । 


३-- कान्य को हस्तलिखित प्रति डा० बूलरने 
गुजरात में प्राप्त कौ । 


४-राजविनोद की हस्तलिखित प्रति में 
सन्‌ सम्बत्‌ नहीं दिया हुआ हं परन्तु लेख 
व पृष्ठ मात्रा कं आधार पर १५०० ओर 
१६०० ई० के "बीच को लिखी ज्ञात 
होती ह । | 


‰--राजविनोद महमूद वेगडा के शासन- 
काल (१४५८से १५११ ६०) मेही 
रचा गया था 1 अववा, जैसे कि ऊपर 
जनुमान लगाया गया ह १४६३ से 
१४६६ के वीच में लिखा गया था । 


६ राजविनोद सरस्वती वन्दना से आरम्भ 
॑ होता हं 1 प्रयम सर्गं को सुरेन्द्र सरस्वती- 
सम्बाद नाम दिया गया हँ । वास्तव मे, 
सम्पूणं काव्य ही सरस्वती के द्वारा 
अभिगीत हं । 'महमूदपातसाहेः अभि- 
नववणेने प्रसक्ता सरस्वती सरसपदानि 
ग्यतानीत्‌ ।।३२। स० ४ ।.. 


ऽ-राजविनोद ` मेँ दिया हुमा वेगड़ा का 
वंशानुक्रम इस प्रकार हः- 
मुदफ्फर, महम्मद, ( १) अहम्मद, मह्‌- 
म्मद, (२) महमूद । 
यह वंशानुक्रम म्‌सलमान इतिहासकारों 
कं आधार से भिन्न हे । 


८-राजविनोद के दूसरे सगं के ३० पदों 
मे महमूद के पूर्वजो के पराक्रम का वर्णन 
नु न्न 


राजविनोद महाकान्ये 


दोहाद का शिलाकेख 
१- लेख पद्यात्मक हं । 


२- लेख संस्कृत भाषामें हं । 


३- लेख बवड़ौदा से उत्तर-पूवं मे ७७ मील प१< 
दोहाद मे प्राप्त हुआ । 


४--दिलालेख विक्रम सम्वत्‌ १५४५ शक 
सम्वत्‌ १४१० (२४ आपरेल, १४८८ 
ई०) का लिखा हुआ हे । 


५--शिलालेख भी महमूद बेगडा के शासन 
कालमेही उसके राज्यारोहण के समय 
से लगभग ३० वषं वाद १४८८ ई० में 
लिखा गया था । 


६--दिलालेख भी कादमीरवासिनीदेवी अर्थात्‌ 
सरस्वती कौ वन्दना से प्रारम्भ होता हं । 
(डा० सांकलिया का नोट एपि° इंडिका 
जन० १६३८ पृ० २१३) । | 
डा० सांकलिया का कथन हं कि यह्‌ देवी 
ब्राह्मी अथवा सरस्वती प्रतीत होती हं । 
राजविनोद मं भी सरस्वती को ब्राह्धि 
नाम से सम्बोधित किया ह । (पद्य र 
सगं ररा) 


७--रिलालेख में दिया हृ वंशानुक्रम भी 
इस प्रकार हंः- 
मुदाफर, महंमद, ( १) अहमद, महम्मद, 
(२) महमूद । 
यह वंशानुक्रम भी म्‌ स्लिम इतिहास. 
कारों द्वारा दिये हये वंशानुक्रम से 
भिन्न हं । 


८--रिलालेख में कुल २६ पद्य हं जिनमें से 
पहले ६ पदयो मे तो महमूद कं पूर्वजं 
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.-प्रास्तपत्रैक परिचय 


उद्रयराजक्ृन राजविनोद 
दै.1 शेष सर्गो मे स्वयं महमूद के परा- 
क्रमों (१४५८ सरे १४६६ ई० तक) का 
वर्णेन. हं । 


६--प्रथम सगं के तीसरे पद्य में कवि ने लिखा 
हं कि “पूजोपहाराय मयोपनीतः कवित्त्व- 
पुष्पञ्जलिरेष रम्यः ।“ इससे 
विदित श्ोता हं कि महम्‌द कौ कृपा 
प्राप्त करने के लिये (सम्भवतः) उसके 
दरवार मे प्रवेश पाने के लिये ही यह्‌ 
कान्य लिखा गया या । 


१० --राजविनोद में महमद के पूवेज अहमद 
को अहमदेन््र लिखा हं । (प० ५व ६) 


११ --राज विनोद, सगं २, पद्य १८ में महमूद 
हारा पावागढ़ पर आक्रमण करने का 
वणेन हं:-- 
“यस्य प्रतापभरपावकसङ्कमेन 
दग्धस्य पावकगिरेः शिखरान्तेरषु । 
्रक्षन्त॒ जज्जरसुधाविघ्‌ राणि भस्म- 
राशिप्रभाभि रिपवो निजमन्दिराणि ॥।"* 


^ | | 9 


दोहाद का रिलाटेख. 
का वर्णन हं ओर शेष २० पदयो मे महमूद 
के राज्यकाल में १४५८ ई० से 
१४८८ ई० तक की घटनाओं का वर्णन 
ए । 8 


(२५ 


६-शिलालेख को रचना का प्रकार प्रायः 
राजविनोद कोसमानहीदहं । एसा प्रतीत 
होता ह कि राजविनोद के कर्तानेदही 
वहुत समय तकं सुलतान को छपा का 
उपभोग कर चुकने कं वाद इस्तको रचना 
को थी । शिलालेख में वहूत से एसे 
पुरुषो ओर स्थानों का उल्लेल हं जिनका 
राजविनोद मे वर्णन नहीं हं । अतः 
स्पष्ट हं कि यह्‌ राजविनोद के रचना- 
काल से शिलालेख के समय (१४८८ 
ई०) तक को घटनाओं का वर्णन उसी 
कविने इस लेख र्मे किथादह्‌ं। 


१०--शिलालेख मे भी अहंमद को अहंमदेन्द्र 
लिखा हं । (पद्य ४) 

११-शिलालेख मे पावकदुगं पर (नवम्बर 
१४८४ ई०) चढ़ाई का उल्लेख यों 
किया हैः 


“जित्वा पावक (दुर्गं) पित्रारदं 
भ्रतापतापुवं ॥११०।। 





महम्‌दपरोपालप्रतापेनेव पाजक्म्‌ । 
प्रवय ज्वालितं सवं वे रिवन्दं पतंगवत्‌॥॥११।। ` 
जोवंतं तत्पति (बद्धवा) दुगं नोत्वा 
महाक्लं । 
चकारे तत्पुरे राज्यं महम्‌ दमहोश्वरः ।॥१२॥। 
डा० सांकलिया ने लिखा है कि 
पावागढ़ लेनं कं लिये अहंमद का प्रयत्न 
असफल हुआ था । (एपि० इण्डि०, जन ° 
१६३८ १०३२१ 
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उदयराजकृत राजविनोद 
१२-मुदपफर के पुत्र महमद के विपय में 
वर्णेन करते हुए. राजविनोद (सगं २ 
प० १०) मे-नन्दपद ओर पल्लिवन का 
उल्लेख हं- 
"'आद्याप्यहो नन्दपदाधिनाथा 
. भल्लूकवत्पल्लिवने चरमन्ति"" 11६11 
फिर, नन्दपद के. राजाओं के विषय में 
लिखा हं-- 
"विभिन्नप्राकारसौघस्फ्‌रददेहमालाः' 
यहां “विभिन्न प्राकार' पद से विदित 
होता हे कि पल्लिवनान्तर्गेत नन्दपद में 
उस समय कोई किलाभीथा। 


यहां मृदपफर के पुत्र महम्मद के समय 
कं पल्लिवन से तात्पय्यं ह । 


१३-राजविनोद में “गायासदीन' उपायि का 


प्रयोग महमूद वेगड़ा के पिता महम्मद के 
लिए ह दै- 
` गायासदोन इति साहि महंमदेन्द्रः" 


राजविनोद महाकान्य 


दोहाद का शिलालेख 


१२-दोहाद रिलालेख के पद्य १८ में पल्लिदेदा 
का उल्लेख टँ । इस देदा पर वेंगड़ा सुल- 
तान के मूख्य मन्त्री इमादल का शासन 
या-- 


“'पल्लीदेशशाधिकारं च पुण्यं पुष्यमतिस्तदा 
दुष्टारिहूदये राज्यं दुर्मेनं चकार वे । १८।।. 


डा० साकलिया का मतटहे कि गोधरा 
ताल्‌का में पाली नामकं स्थान ही पल्लि 

देदा ह 1 

पत्लीवन ओर पल्लिदेदा एक ही हें । 


यहां वेगड़ा के समय के पल्लि देदा 
से तात्पयं हं । 


१३--दोहाद शिलालेख कं पद्य ७ मे-.श्री ण्यास 
(दीन) प्रभोः अन्वये साह श्री महमूद वीर 
नृपतिः. . . जातः" लिखा हँ । यह मी मह- 
मूद के पिता ही की उपाधि हे, महमूद को 
नही, जैसाकिं पद्य पद्ने से प्रतीत होता हं । 
महमूद को सिक्कों ओर लेखों में 
"नासिर उदृदुनियां वा-उद्‌-दीन' (संसार . 
मौर घर्म का रक्षक) लिखा हें । 
अहमद (१) के पुत्र महंमद (२) को 
मी सिक्कों मे गायासउदीन लिखा हं । 
(एपि० इन्डि० जन ० १६३८ पृ० २१६) 


इस प्रकार दादाद कं दिलालेख ओर राजविनोद काव्य को तुलना करने मे हम नीचे 


लिखे निष्कर्षो पर पहूुंचते हँः-- 


(१) प्रयागदास का पुत्र उदयराज महमूद वेगड़ा (१४५८-१५११ ई०) का हिन्द राज- 


कवि था) 


(२) उदयराज ने यह सप्तसर्गात्मक "राजविनोद महाकाव्य' संस्छृत में लिखा हं ओर 


इसमे महमद वेगडाः व उसके पूर्वेजों का वर्णन 


(१४५८- १४६६) मं लिखा गया था । 


हे । यह्‌ काव्य वेगड़ा के राज्य के पहले दस वर्षो 


((-0. २००२. [1411260 © ऽ॥1 ॥\/॥(11118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 


प्रास्तातिक चरिचय [९ 


(३) इसके वाद मी दो दशकं तक वह महमूद के दरवार मेही रहा गौर उसके 
पूर्वजो व उसके पराक्रमो के वणन में अभिरचि रता रहा । 


(४) राजविनोद ओर दोहाद के शिलालेव कौ तुलना से यह धारणा बनती दहे कि 
यह हिलालेख इसी कवि की पूर्व रचना की संकिप्त ओर सम्पूणं आवृत्तिमाव्र हं । 


'एपिभ्राफिओ इन्डिका" जनवरी, सन्‌ १९३८, भाग २४ अंक ४ में यह ऊेख इसके 

मूल सम्पादक. उक्टर एच ० डी° साकलिया की टिप्पणी सहितं प्रकाशित हुआ हं जो बहुत 
महत्त्वपूणं हे । उक्त लेख को ज्यों का त्यों एवं डाक्टर सांकलिया को टिप्पणी का अनुवाद, 
आवश्यक रिप्पणियों सहित, इसी पुस्तक मे पृष्ठ २३ से प्रकारित क्रिया जा रहा हें। 


जेसा कि ऊपर सूचित किया गया हं इस कान्य को एकमात्र प्राचीन हस्तलिितं 
प्रति वम्बई सरकार के संग्रहालय की सम्पत्तिर्प हं जो पूना के भाण्डारकर ओरिएन्टल 
रिसचं इन्स्टीट्‌चूट में सुरक्षित है । इस प्रति के कूल २५८ पन्ने हँ । इसके लिखे जाने का कोई 
समयोल्लेख प्रति में नहीं दिया गया हं । इससे यह तो निद््चित नहीं कहा जा सकता कि 
यह किस समय में लिखी गई होगी परन्तु, प्रत्ति कौ जीर्णं-शीणं अवस्या देखते हए प्रतीत 
होता हं कि यह प्रायः रचनाकाल के बहुत पीछे लिखी हुई नहीं हं; ओर यह तो निदिचत 
ही हं कि उसी दातान्दी में लिखी हई तो अवश्य हं । इसको किसी राम नामक लिपिकार 
ने भ्रपने आत्मज के पठनायं लिखा हं । यह्‌ कथन अन्तिम उल्लेख से ज्ञात होता हं । पाठकों 
के अवलोकना्थं, प्रति के अन्तिम पत्र का चित्र॒ भी अन्यत्र दिया जाता हुं जिससे 
प्रतिकी लिपि आदि का साक्षात्‌ परिचय मिल सकेगा । प्रति का पाठ प्रायः शुद्ध है । पुरे 
काव्य में कोई ४-५ ही स्थर एमे दृष्टिगोचर होते हं जो अशुद्ध कहे जा सक्ते हँ । इससे 
मालूम होता है कि लिपिकार श्रीराम स्वयं अच्छा संस्कृत क्रा विद्वान्‌ होगा । 


महम्‌द वेगड़ा गुजरात के सुलतानो में प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय सुलतान हुजा हं । 
सभी हिन्दू अथवा मुसलमान इतिहास लेखकों ने समान रूप से इसकी प्रशंसा लिखी हं । 
इन्हीं के आधार पर अंग्रेज इतिहासकारों ने भी इसके इतिहास पर पूणं रूप से प्रकाश डाला 
है । मूलतः यह सुलतान राजपूत वंश का था ओौर इसकं पूर्वजो ने किस प्रकार सत्ता हाय 
मे लेकर गुजरात का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, इसका विवरण “मीराते सिकन्दरी 
` (मीराते अहमद," “ तवारीख मोहम्मदशाही, ` काँमिसरियद्‌ की ‹ हिस्टरी ओंफ गुजरात " व 
किनूलाक्‌ फाव्‌स्‌ कृत "रासमाला' आदि पुस्तकों कं आधार पर संक्षिप्त रूप से वड. परिचयः" 
शीर्षक लेख में अन्यत्र दिया गया ह । इस लेख में आवश्यक पाद-रिप्पणियों के साथ राज- 
विनोद महाकान्य के वे इखोक भी उद्धृत किए गए हं जिनसे मुल्य-मुख्य एतिहासिक 
घटनाओं पर प्रकाश पड़ता हं । इससे यह भी स्पष्ट हो जावेगा कि राजविनोद महाकाग्य 
केवल साहित्यिक विनोद न होकर अपना एेतिहासिक महत्त्व भी रखता है । - 


` इस महाकाव्य के कर्ता कवि उदयराज कं विषय में अभी ओर कोई विरोष परिचय 
प्राप्त नहीं हँ । कृति को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि बह महमद का समकालीन 
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१० ] राजङिनोव्‌ महाकान्य 
कवि था । सम्भव ह, उसके दरवार मे भी उसे स्थान प्राप्त हो । प्रस्तुत काव्य.कं द्वारा `. 
कितनी ही एतिहासिक घटनाओं व महमूद के चरित्र पर तो प्रकारा पडता ही हें, साथ ही 


अपनी कृति के लिए समयानुसार विषय चुनकर संस्कृत काव्य परम्परा की श्ुखला में एक 
कंडी जोडने का श्रेय भौ कवि को श्रवश्य ही प्राप्त हुं । 


इस कृतिके इस प्रकार संपादन ओौर प्रकाशन में राजस्थान पुरातत्त्वमन्दिर कं 
सम्मान्य संचालक आचायं श्रीजिनविजयजी की ही प्ररेणा ओर मागं-दर्शन मुख्यतः कारणभूत 


है, अतः इनके प्रति आन्तरिक कृतज्ञभाव प्रकट करना श्रपना परम कत्तव्य मानता हूं । 


यदि मध्यकालीन इतिहास के विशेषज्ञ इस एतिहासिक कान्य से अपनी गवेषणा में 


कोई सहायता प्राप्त करके इतिहास के तथ्यो पर अधिक प्रकारा डाल सकेगे तो इसकं 
प्रकादन का श्रम सफल समञ्ञा जा सकेगा । 


---- 


गोपालनारायण 
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मरहमूदयेगडा का वं-परिचयं 


गुजरात के राजपूत सुलतानों का मूलपुटव जिसने इस्लाम घमं अंगीकार किया था 
उसका नाम सहारन या । बाद मे उसको उपाधि व उपनाम वच्रीर-उल्‌-मुत्कं हुआ । 
वह्‌ टक (तक्षक) जातीय सूर्यवंशी क्षत्रिय* था इसीलिए जरात के इतिहास में इ सफे 
वंशजो का “राजपूत सुलतान” नाम से उल्लेख किया गया हुं । 


भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी से कितनी हौ पीडियों बाद मुहुसहृआ । उतीके कलमं 
क्रम से दुलभ, नाक्त, भूक्त, मंडन, भुलाहन, शीलाहन, च्चिलोक, कुंअर, दरस, 
हरोमन, कुअरपाल, हरोन्द्र , हुरपाल, किन््र पाल, हरपाल ओर हरचन्द हए ! सहारन 
हरचन्द का पुत्र था ओर थानेडवर के पास एक गवि मे रहता या उसके छोटे भाई का 
नाम साधुया।वे दोनों भाई जमींदारी का काम करते थे । 


एक बार दिल्ली के वादश्ञाह्‌ मुहम्मद तुग्रलक के काका का लड़का शाहच्रादा 
फ़ौरो्रशाह शिकार को निकला ओर अपने सायियों से विच्छुड कर सहारन के गाद क 
पास जा पटहंचा 1 उस समय सहारन, उसका छोटा नाई सावु ओर दूसरे राजपूत एक 
जगह वंठे हुए ये । एक राजपूत ने फोरोच के पर में राजचिलह्न पहचान लिया । सहारन 
ओर साधु उसे अपने घर ले गए ओर उसका आगत-स्वागत किया । साधु को बहन ने 
उत्ते शराव पिलाई ओर उसी की लहर भे फरो ने अपना परिचय दे दिया । साघु 
को बहून ओर फरो को शादी हो गई । तदनन्तर, वे दोनों भाई फोरोलशाह के साय 
दिल्लो चले गये ओर इसलाम धमं को ग्रहण कर लिया । बादशाह ने सहारन फो वल्लीर- 
उल्‌-मुल्क का खिताब दिया 1 वजो र-उल्‌-मुल्क के जफ़ रां ओर शमशेर खां नामक 
दो लड़कहुए । जफ़र खां हौ आगे चल कर मुजपफर खानक नाम से इस वंश का 
गुजरात का प्रयम शासक हुआ । 
बादशाह के कहने से सहारन ओर साध्‌ ने कुतुब उल्‌ आफ़ताब-हजरत मखदुम 
जहानि से इसलाम धर्मं को दीक्षाली यी । सहारन का पुत्र जफ़र खां भी इन्हीं 
महात्मा का शिष्य था । एक दिन हजरत के मठ पर कुं फकीर इकट्ठ हए । उस 
समय महात्मा मुखदुम के पास खाने पीने का कुछ भौ सामान नहीं था । जफ़र खां को 
यह्‌ बात मालूम यौ । वह्‌ तुरन्त हौ अपने धर से व बाजार से मिठाइयां आदि ले आया 
ओर सभौ फकौरों को भोजन करा दिया। फक्ोरों ने तप्त होकर जोर से ˆअत्लाहो 
अकवर' का नारा लगाया । जब मुखद्रम जहानिओं को यह बात.मालूम हुई तो उन्होने 
जफ़र खाँ को ब॒लाकर प्रसन्नता पूवक कहा जो तुमने एक्रोरों को भोजन कराकर तृप्त 
किया हुं उसके बदले मं मं तुम्हं सम्पूणं गजरात कौ हुक्‌ मत प्रदान करता हं 1' इस 
प्रकार जरां को फकोर का वरदान प्राप्त हुआ 1 
*+वंशस्सहलांशुभवो जगत्यां जागत्यं सौ राजभिरच॑नीयः । 
कर्णोपिमो यत्र किलांवतीर्णः श्रीमान्‌ साहि मुदप्फरेनद्रः 1 १।। राजविनोद-सगं २ 
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९२ ] राजविनोद माकान्य 


हिजरो सन्‌ ७६३ (१३६१ ई ०) मं यह खबर आई कि गुजरात के सुवेदार मुकरर , 
खाने जो रास्तीखांकेनमिसे प्रसिद्ध या, बलवा कर विया । उसी वषं कं रवीउल- 
अव्वल महीने को इसरी तारीख को सुलतान मोहम्मद ने जफर खां को एक लाल तम्ब्‌ 
बरूोश किया ओर निजाम मुकरंर खां को दण्ड देने के लिए गुजरात कौ तरफ़ भेजा । 
उसी महोने को चौयो तारीख को सुलतान मोहम्मद जफ़र खां को विदा करने कं लिए 
होजखास पर गया ओर उसके पुत्र तातार खां को अपने पास ` रखकर पुत्रवत्‌ पालन 
करनं का वचन दिया । 

हिजरौ सन्‌ ७६४ (१३६२ ई०) में सनंहुमन नामक ग्राम के पास जफ़र खां 
जौर मुकरयर कीमुठभेड हुरईओरइस लडाई में जफरखां विजयी हओ । निजाम युद्ध 
मेमारा गया जौर जफ़रने पाटण मं प्रवेश किया । 


सन्‌ ७६५ हिरी मे खान खम्भात१ की तरफ़ गयाओर मुसलमान रीति. 
अनुसार गृजरात को अपने आघोन कर लिया । 


हिरो सन्‌ ८० ९ (ई० स० १४०३) में मुजपफरशाह ने तातार खाँ को गही संप 
दौ गोर उसको नासिरउद्ौन मोहम्मद शाह कौ पदवी घारण कराई । वह्‌ स्वयं ञाहावल 
कसबेमे आकर रहने लगा ओर सव क्लं प्षट छोड दिया । 


सुलतान मोहम्मदश्षाह इसी वषं के जमादिउल आलि र महीने में आद्ावल क्रसवें 

भं तस्त पर बंठा 1 एक सप्ताह बाद हौ उसने नांदोल २ के हिदुमों पर चढ़ाई को ओर 

उनको हराया । फिर, उसने अपने लदइकर को साय लेकर दिल्ली कौ ओर कूच किया । 

यह्‌ खवर सुनकर इक्रवाल खां कं मन मं वहत संताप उत्पन्न हु अ!> । यरन्तु शजवान 
(१) समुदिगरन्‌ कच्छमहीषु येन डिण्डीरपाण्डूनि यशांसि खङ्गः 


स्फ़रजदद्िषच्छोणितपङ्कलिप्तः प्रक्षालितः पर्दिचमवारिराशौ ।३।। 
रा० विण सगर 


८२) यस्य प्रसिद्धेद्धिरदे विभिन्नप्राकारसौघस्फुरदटमालाः । 
अद्याप्यहो नन्दपद। धिनाथा भल्ल्‌कवत्‌ पल्लिवने अमन्ति ।1&।। 
रा० वि० सगं २। 
(३) तवारीख मोहम्मदशाही में लिखा ह कि फीरोजशाह के प्र सुल्तान 
मोहम्मद कौ मृत्यु के वाद दिल्ली मे एक वड़ा विद्रोह हुआ । प्रत्येक विद्रोही सरदार 
दिल्ली का तस्त प्राप्त करना चाहता था 1“ ˆ ˆ ˆ ˆ इसी वीच में दिल्ली कां राज्य 
कार्यभार एक वकील (प्रतिनिधि) कं रूप में इकवाल खाँ कं हाय में आया । उस 
समय तति र खां पानीपत में था उसको जीतने के लिए इकवाल खाँ पानीपत को रवाना 
हुआ । तातार खाँ अपना सव सामान किले मेँ रखकर लडाई के लिए तैयार हुमा ओौर 
दिल्ली मे घेरा डाला 1 तीसरे दिन इक्रवाल खाँ ने पानीपत का किला जीतकर तातार 
खाँ कं सामान पर अधिकार कर लिया । तातार खाँ ने गुजरात से लदकर लाकर दिल्ली 
पर चढ़ाई करने का इरादा किया इसलिए वह अपने बाप से आकर मिला । इकवाल खां 
का वैर ओर दित्ली का तस्त उसके मनसेदूर न हुएः 1 इकवाल खाँ मी उससे सशङ्क ` 
रहत था । निम्नांकित पद्य में सम्भवतः, मल्लखान से इकवाललां का ही तासपयं ₹:- 
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महमृद्‌ बेग का वंशा-परिचय [ १३ 


के महीनेमें तातार खां फी तवीयत एकदम विगड़ गई ओर अच्द्धे अच्छं वंद्यो क दवा 
करने पर भौ कोई फायदा नहीं हुजा। अन्तमं, तातार्खांकी मृत्युहो गङ्ग ओर 
उसका शव पाटण मं लाकर दफ़नाया गया । 


गुजरात को हकीकत जानने वाले लोगों का कहना कि कुदं दिखावटी भिन्नो फे 
कहने से तातार वां ने अपने पिताज्फर खां को कंद कर दिया था ओर स्वयं मोहम्मद 
शाहक्ा नाम वारण करके. गही पर वेठगया 1... करु दिनो बाद उसफक पास 
रहने वाले जफ़रखां के हितचिन्तकों ने उसे जहर दे दिया 1 इसीलिए लोग उसको 
खुदाई शहीद' (< 112115९१ 1०10) कटते हं । इससे भी प्रतीत होता हौ जि 
उसको मृत्य स्वभाविक पसे नहीं हुई यो। 


सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के वाद जफ़र खां फिर गहौ पर बंठा। राज्य के नौकर 
चाकर सव उसकं आधोन हो गए ओर उसने भौ सवको आर्वासन दिया । 


प्राचीन इतिहास लेखकों ने लिखा हुं कि सुलतान मोहम्मद को मृत्य के वाद राज्य 
कं बड़ बड़ अमीरों ओर अधिकारियों ने इकट्‌ठे होकर जफ़र खां से प्रार्थना की कि 
बादशाह क वंश मं दिल्लौ के शातन को सम्हालने वाला अव कोई नहीं रह गयाहं ओर 
वहां पर गड़बड़ी फल रही हं । गुजरात के शासन जंसे बड़ कायं को सम्हालनेवाला 
आपके सिवाय अन्य पुरुष दिखाई नहीं देता हं । अतः समस्तभ्रजा का यह मत हं कि आप 
गुजरात का राजच्छत्र धारण करं । इससे सवको आनन्द होगा । एसी इच्छा रखने- 
वालों की प्रा्य॑ना पर (?) बरपुर ग्राम में हि० स० ८१० (१४०७ ई०) मं सुलतान 
मोहम्मद को मृत्यु के तीन वषं ओर सात महीने बाद जफ़र खां ने राज्यछ्त्न धारण 
करके मु पफ राह नाम धारण किया ।१ 


इस प्रकार सुलतान का पद घारण करने क पडचात्‌ मुजपफ़रशाह ने मालवा मं 
धार के हाकिम अलपलान (दिलावरखां के पुत्र) को आधीन करने के लिए चढ्ारईकी 
ओर उप्को कंद करक उसके देश का शासन नुसरत खां को सोप दिया 1 


इसो वोच में खवर मिली किं जवानपुर के सुलतान इत्राहीम ने दिल्लौ पर अधिषार 
करने को नीयत से कल्नोज के आगे लडाई का निशान रोप दिया हं । उस समय दिल्लौ फो 
तस्त पर सुलतान मोहम्मदका पुत्र महम्‌द या । उसकी सहायता करने के लिए मृ जपफर- 
शाह ने दिल्लो कौ तरफ़ क्च किया 1 यह खबर सुनकर सुलतान इब्माहिम वापस 
जवानयुर चला गया । सुलतान मुजपफर ने उसका पीछा किया मौर फिर अपनो 





उदित्वरो यस्य बभौ जगत्यां सहस्रभानुप्रतिमः प्रतापः । 
यो मल्लखानाख्यमुल्‌कमिन््र प्रस्यस्थमुद्रेजितवान्‌ द्विषन्तम्‌ ।॥1८॥ 
रा० वि० सगं २। 


(१) दिल्लीपुराद्‌ गृज्जंरदेशमेत्य दधार यो मृदिन सितातिपत्रम ।२॥। 
| रा० वि सगं २। 
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२७ ] राजविमद भदाच्छाव्य 


राजघानो को लौट आया । उस समय बह धार के पुवं शासक अलपखां को अपने साय 
लेता जया थ. । | 


अलपखां एक वषं तक कंदमें रहा । इसी वोच मे उसी क एक उमराव मूसार्खाने, 
जो माड का हाकिम या, मालवे क योङ से भाग पर अधिकार कर लिया । इस पर 
अलपखां ने अपने हाथ सेएक अरजो लिखकर मुजपफ राह क पास भेजी कि मेरे एक 
अधनस्य उमराव ने मालवे के कुछ हिस्से पर कन्ा कर लियाहं; यवि आप मुक्ते इन 
केड्यिों से मुक्त करके उपकारकीकंदमेंडालदेंतो धोड़े ही समय में मालवे पर पुनः 
अधिकार प्राप्त करकं अपनी शेष आयु आपके गृलान को तरह्‌.विताङरगा । सुलतान ने 
उसपर कृपा करके मुक्त १ हौ नहीं कर दिया वरन्‌ अपने पुत्र अहमदलाँ को लक र देकर 
सहायता के लिए उसके साय भौ मेजा \ मसाला मं सामना करने की शर्वित कर्हां यी? 
वह्‌ भाग गया ओर शाहज्रादा अलपखां को गही पर विठा कर वापस आया । 


मुजफ्फर शाह्‌ ने हिरो सन्‌ ८१२ (ई० १४०६) मे करुम्भकोट कं हिन्दुजों फ 
विरुद्ध खुदावन्व खाँ को सरदार मं फौज भेजो जो विजयी होकर वापस आई । 


मुजपफ्फरशाह को मृत्यु के विवय में तवारीख बहादुरश्ाही मंइतनाहौी लिखा दहं कि 
सुलतान को मूत्यु.हि० स० ८१३ (ई० स० १४१०) मेंहुई । कुछ जानकार लोग इस्‌. 
वृत्तान्त कं विषय मे इस प्रकार कहते ह कि अशावल कसवे के कोलियों ने सुल्तान 
को .सत्ता को स्वौकार नहीं कियाओर घाट बाट परलूट पाट करने लगे । मुखपफर- 
शाह न एक ह्वार सिपाही साय देकर अहमदखां को उन्हे दवाने कं लिए भेजा. । 
अहमदलां ने शहर से बाहर निकल कर विद्वानों को बलाया ओर उनसे प्रहन किया 
कि "एक शद्श किसो दूसरे शद्श के वाप को विना कसूर मार डाले तो उससे बाप के 
मारने का बदला लेना घर्मन्क्ल हं या नहीं?” सभौ विद्वानों ने कहा “बदला लेन 
ठीक हं 1 * विद्वानों को यह्‌ सम्मति एक कागज पर लिखाकर अहमदखां ने अपने 
पास रलौ 1 दूसरे दिन वह्‌ अपने सवारों सहित शहर मे दाखिल हुआ ओर सुलतान को 


क्रंद करके मार डाल । सुलतान ने मरते समय अहमदखां को कुछ शिक्षाएं दीं 
जो इस प्रकार हं - 


““पुत्र ! तुमने इ तनी जल्वी क्यो को ? कुरान मे लिखा हं फि म॒त्यतो अन्तमं 


आवेगो हौ-एक घडो पहले या पडे ! मेरी इ न शिक्षय पर ध्यान रखना । इनसे तुके 
लाभ होगा । 


जिन लोगो ने तुक्ञे यह काम करने के लिए उकसाया हँ उनसे वोस्तौ मत रखना 
वरन्‌ उनको मार डालना क्योकि दगरावाजर का खून हलाल (उचित) हं 


` हाराब पने का शौक विलकूल मत करना पयोकि शाराव के प्याले मे दुःख कं 
समुद्र॒ का तुफान रहता हं । 


(१) मुमोच बन्दीकृतमत्पखानमनल्पवीयं वलवत्तरो यः 1 =. 


बंदयास्ततो मालवराजवन्दिमोक्षपदाख्यं विरुूदं वहन्ति ।1४।। रा० वि० सगं २। 
((-0. २००२।. [21411260 © 511 ॥\/॥(111118/<511111। २७७61८11 ^\6806111४/ 


महमूद वेगडा का वद्रायसिचय [ १५ 


शंख मलिक ओर शेर मलिक को मार डालना वर्योकि ये राज्यम बेडा करने 
वाले हं । 

त हमेशा कृपावन्त रहना । यदि तु अपने ही चु मे इवा रहेगा तो देशा नं 
सुल चन नहीं रह सकेगा । 

गरीव दरवेशों (सन्तो) कौ फिकर रखना क्योकि प्रजा के बल पर ही 
राजा तार धारण किए रहत ह । 


प्र॑जा मूल हं ओर सुलतान वृक्ष हं । हे पुत्र! मूल ही से वृक्ष मजबत" होता 
हं । इसलिए जहां तक हो सकं वहां तक प्रजा से बिगाड़ नहीं करना चाहिए । 
हे पुत्र! यदि एसा करोगे तो तुम अपनी हौ जड़ काट डालोगे । 


इसर्क थोड़ी ही देर बाद सुलतान इस क्षणभगुर संसार को छोडकर चल 
बसा? । यह घटना सफ़र महोने के अन्तिम दिनोमं हुई) उसको पाटण शहर क 
किले के अन्दर कब्र में दफनाया गया 1. 


` मुजपफ रशाह कं बाद उसका पौत्र सुलतान मोहम्मद का पुत्र अहमदश्ाह-- 
सुल्तान अहमद नासिरहौन अबृलक्रत अहमदशाह का पद धारण करकं हिरी सन्‌ 
८१३, तारीख १४ रमजान क महीने मे गही पर बंठा। उस समय उसको आयु २९१ 
- वषं कोथो। 


अहमदशाह क गहौ पर बैठते ही उसके चचेरे ` भाई फोरोज खां ने अपना हक 
प्रकट किया ओर भच में अपनेआपको सुलतान घोषितः कर दिया । परन्तु अहमदशाहने 
कुछ समय कं लिए उसकं विद्रोह को दबा दिया! इसकं बाद सुलतान ने आश्ञावलः 
ग्राम कौ जलवाय्‌ को अपने अनुकूल मानते हुए वहींपर १४१२० में एक नगर 
वसाया जो उसीके नाम पर अहमदावाद कहलायाउ । आशावल ग्राम भी इस बड़ नगर 
काही एक हिस्सा बन गया । अहमदाबाद उसी समयसे गुजरात कं बादशाहों कौ 


राजधानी रहता आया हं । 





१ मूजप्फरशाह की मृत्य्‌. २७ जनवरी सन्‌ १४११ ई० को हई । रोसमाला पृ ० ४३४ 

२ आज्ञावल ्राम आशा नामक भील के नाम पर वसा हुआ था। यहीं पर कर्णं 
सोलंकी ने - कणन्री परी बस।ई थी 1 अलबेरूनी ने भी ४ रतान्दी पूवं येशावल नगर 
का जिकर किय. . .. 


३ अहमदावाद का कोट हि° स० ८१६ (१४१३ ई०) मं बन कर तैयार हुआ था । 
कहते ह कि इस नगर कौ नींव रखने में अहमद नाम के चार व्यक्तियों का हाय था। 
एक, कुतुबल म्‌ शाय शेख अहमद खतु, दूसरा सुलतान अहमद, तीसरा शेख अहमद ओर 
चौथा म॒त्लां अहमद । पिद्धुले दोनो व्यक्ति बहुत विद्वान्‌ थें । 

राज विनोद मं अहमदशाह द्वारा नगर बसाए जाने का कोई वर्णेन नहीं ह । 
[ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥ 1\/॥(11101181<511111। २७७6६101 ^\6806111४/ 


१६] राजविनोद मदाकान्य 


उसो बबं कं अन्त मं फोरोज् खां ने फिर . राजगही फा दावा फिया ओर भमोासा 
कं स्यान पर अपना क्षण्डा खडा क्या । ईडर का राव रणमल भी उसके साय 
जा परन्तु शाह नं रूपनगर स्थान पर उनको परास्त कर दिया ओर राव ब 
फोरोतर खां प्राण बचाकर पहाड्यिों में भाग गए । थोड़े दिन नाद राव में ओर 


फोरो्त खां में भो अनवन हो. गई ओर रणमल ने उसक्रे हाथी ओर घोड़े छीन कर 
शाह को भेट कर दिए । ¦ 


मालवा कं सुल्तान हुशंगञ्ाह ने ग्‌ जरात के शत्रुओं को आश्रय दिया तथा इस 
देश. पर १४११ ई० व १४१८ ई० में हमले किये परन्तु शाह ने उसको हर वार 
परास्त कर दिया । अहमदश्ञाह ने भी १४१६ ई० में मालवा पर हमला किया ओर 
. ह शंगाहं को भागकर माड क किले में शरण लेन पडो ) 1 १४२२ ई० मे अहमदश्ञाह 


ने फिर मालवा पर आक्रमण किया परन्तु बहु माड फ किले पर अधिकार करने 
मे सफल न हुजा । 


हि० स० ८१७ (१४१५ ई०) में अहमदलाह को गिरनार का किला देखने कौ 

इच्छा हु ई इसलिए उसने विद्रोहियोको उसी दिशा मे खदेडा। उस समय तक 
सोराष्ट्‌ के किसो भौ राजा ने मुसलमानों कं अगे सिर नहीं श्ुकाया था इसलिए 
सोरः के राजापर शेर मलिक कोआश्रय देने का बहाना बना कर शाह्‌ने उस 
पर ञाक्रमण कर दिया 1 हिन्द राजा ने सामना तो किया परन्तु मुसलमानों कौ | 
युदढश्रणालो से अनभिज्ञ होने के कारण वह्‌ जल्दी ही हार गया ओर भाग खड़ा हुआ । 
शाह्‌ ने भिरनार कं किले तक उसका पीटा किया । इसके वाद कुं वार्षिक कर 
देना स्वोकार करलेने पर वह अहमदाबाद लौट गया । रास्ते मेँ उसने सिद्धपुर फे 
देवालयों को नष्ट करके बहुत सा धन व जवाहरात प्राप्त किण । 


गुजरात के बलश्ालो राजाओं क अतिरिक्त खोटे छोटे सरदारों फो भी वहा 
करने व उनसे कर वसूल करने मं अहमदज्ञाह को खूब प्रयास करना पड़ा या । 
ये लोग अपने अपने {किलो में छप जाते थे ओर जंगलो मे भाग जाते ये इसलिए 
इनसे कर वसूल करने मे बहुत कठिनाई पड़ती यौ । मन्त में शाह ने इन पर 
वाषिक कर नियुक्त कर दिए ओर इनको जर्मनिं ब किले इनको -चापस कर दिये । 


१४२६ ई० भे शाह ने फिर ईंडर पर विजय प्राप्त करने कौ इच्छा कौ । 
वह जानता था कि ईडर के रांज्य पर अधिकार रखन7 उसके कान्‌ से बाहर को बात 
थौ । वह यहाँ का क्रिलाकभोभोन ले सका था; इसलिए उसने यहां के रावोंपर 
आतंक जमाने कं लिए हायमतौ नदी कं किनारे एक विशाल {कला बनवाना शुरू 
किया । यह्‌ क्रिला ईंडरगढ़ पर क्षुकं हुए पवत शिखरो पर से स्पष्ट दिखाई पड़ता था । 
बादशाह ने इसका नाम अहमदनगर र्या ! तत्कालोन ईंडर का राव पजा तो 





१ “हुशङ्खशाहेरधिवासदुरगमाक्रामता मण्डपमाग्र हेण। 


येनोज्चकौ रा चकृषे करेण षदे पदे म।लवमण्डलश्रीः ।।११।1'' रा० वि० सगं २. 
[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(11118/<511111। २७७68101 ^\6806111४/ 


महमूद वेगड़ा का वदा-परिचय [ १७ 


एक खड्डे मे गिरकर मर गया ओर उत्क पुत्र नारायणदास ने चांदी कं तीन 
लाख्ररक वार्षिकं करदेना स्वीकार करकं संधि करलौ १1 परन्तु दूसरे ही वषं 
१४२८ ई०म वहु संधि टूट गई ओर अहमदलाह ने १४ नवम्बर को वह क्रिला जीत 
लिया 1 वहीं पर उसने एक विज्ञाल मसजिद भी बनवाई । 


इ सके वाद (८२५ हि ०, १४३१ ई०} दक्षिण क बहमनी चुलतान, सालसेट, माहिम 
ओर वम्बई द्वीप पर सुलतान ने विजय प्राप्त की। दिव, घोघा ओर खम्भात 
कं द्वीप मौ गुजरात कइस सुलतान केअधिकारमे %। कितनी ही बार गृजरात 
कों विजयिनो सेना इन दीपो से सोने चांदी ओर जरक्ी के कपड़े ब जवाहरात 
लेकर घर लौटी थी 12 

अहमदशाह की मृत्य्‌ ४ जलाई सन्‌ १४४३ ई० को अहमदावाद नगर मं हई ओर 
उसको जामा मसजिद कं सामने दफ़नाया गया । 

गृजरात के सुलतानों मे अहमदज्याह को बहुत प्रजाप्रिय ओर न्यायी सुलतान 
कं रूप में याद किया जाता हं । एक कविने उसकं लिए लिखा हं किं “हे राजा! 


तेरे न्यायपुणं समय मे किसी मनुष्य को फरियाद करने की आवडयकता नहीं 
पड़ी 3 ।'' यह कविता प्रेमी ओर गुणग्राहुक था । 


अहमदशाह के वाद उसका पुत्र मृहम्मदशाह गही पर ब्रंठा । यह बहुत विलासी 
था ओर राजकाज मे विशेष रुचि नहीं रखता था । इसमे बादशाह के पदयोग्य बुद्धि 
भी नहीं थो; परन्तु, वहू बहुत उदारः था इसीलिए उसको लोग ्रबख्डा' कहते ये £ । 


गही पर वठ्ते ही उसने ईडर पर चढ़ाई की । राव कुं दिनों तक तो 
इधर उर पहाडियों मं छिपता रहा, वाद मे उसने अपने अपराधो के लिए क्षमा 
माग लो । १४४६ ई० में सुलतान ने चम्पानेर कं रावल गंगादास पर चढ़ाई 
को ओर उसके हराकर किले मे भाग जाने के लिए वाध्य किया । परन्तु, गं गादासने 
वाद में मालवा के खिलजी सुलतान को अपनी सहायता कं लिए राजी कर लिया 


(१) फरिदतां ॥ 
(२) इन सव घटनाओं क उल्लेख राजविनोद कं इस लोक से किया गया ठ - 

विभज्य दुर्गाणि निहत्य वीरान्‌ हठान्‌ महाराष्ट्पति विजित्य । 

जभ्राह्‌ रत्नाकरसारजातमनगलेयंः: स्ववलंवलीयान्‌ ।1 १२।1 रा० वि० सगं २. 
(२) कु््तरन्तु ग्वं वहवोऽप्यखवंमृर्व्वडवराः श्रीगुणगौरवेण ॥ 

अहम्मदेन्द्रस्य जतान्‌ रागसौभाग्यलेशं न परे लभन्ते ।। १३।। रा० वि ० सगं २. 
(४) रूपश्रियेव विजितः समभूग्‌ मनोभूः श्रीमन्महृम्मदनराधिपतेरनङ्ः 

स्य स्त्रियः खल्‌ जगज्जयिनोऽपि तस्य वीक्ष्यव तत्क्षणमम्‌ विवशीवभ्‌व्‌ः।) १६।। 

रा० विण सगं २ 

(५) रा० वि° १७,१६ सगं: २; (६) मीराते सिकन्दरी । 


(७) र{० वि० १८, स०र२ 
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२८ 1 राजविनोद महाकान्य 


तव इस नवीन शत्रु के सामने मुहम्मदश्ञाह न टिक सकाओरव्रो तरह हारकर लौट 


गया? ! योड़ हो समय वाद हि० स० ८५५ (ई० १४५१-५२) के मोहरम मासकी 
२०बवीं तारीख को उसकी मृत्यु हो गई 12 


मूहम्मदशाह कं वाद हि० स० ८५५ (१४५१ ई०) के मोहरंम मास की ११ वीं 
तारीख को उसका बड़ा शाहल्रादा कुतुबउहीन तस्त पर वंठा । उसी समय उसे 
मालूम हा कि राजधानी से कुं ही मोल की दूरौ पर मालवा कते सुलतान की 
सेना आ पहुचौ हं इसलिए आगे बढ़कर उसका सामना किया । मालवा क महुमूव 
खिलजौ को वापस लौटना पड़ा ओौर कुतुब को जीत हुई । इसके वाद इन दोनों 
सुलतानों ने भिलकर हिन्दुओं के विरुद्ध युद्ध-योजना करते रहने को प्रतिज्ञा की 
ओर मेवाड के राणा कुम्भा के राज्य को आपस मे वांट लेने का मनसुवा किया । 

मृजपफरशाह कं भाई का वंशज शम्स खां उस समय नागौर का स्वामीया 
इसलिए उसने राणा के विरुद्ध सहायता करने के लिए कृतुबदयाह्‌ से प्रार्थना की । 
शाह्‌ ने अपनो फौज उसको सहायता क लिए भेजी परन्तु राणा ने उन्हं बुरी 
तरह हरा दिया ! इस पर कुतुवाह फिर नागौर कौ तरफ स्वयं रवाना हआ ओौर 
मेवाड़ के अधोनस्य निरोही के राजपूतों को जीत लिया! फर वह पहाड़ मागं से 
कुम्भलमेर कं किले को ओर बढ़ा परन्तु वोच ही में राणा ने उस पर आक्रमण 
कर दिया 1 इसके वाद राणा में ओरकुतुवशाह मं सन्धि हो गई । 

अव, मालवा के सुलतान ने कुतुबह्ाह को फिर भडकाया ओर चम्पानेर 
कं स्यान पर राणा के राज्य को आपस में वांट लेने की-संधि पर हस्ताक्षर 
किए 1 इसरे वषं, कु तुबाह ने फिर आवृगढ़ को जीत लिया ! वहां कुछ फोज छोड़कर 
वह सिरोही पटहंचा जर एकवार फिर राणा से संधि हो गई । अगले वषं १४५८ ई० मं 
राणा ने फिर नागौर पर चढ़ाई को । बहुत देर करकं कुतुबशाह उसका सामना करने 
कं लिएु रवाना हु ओौर जय प्राप्त करता हआ कुम्भलमेर को तरफ़ बढ़ा 


परन्तु उसको बीच हौ में कना पड़ा । इ सकं थोड़े ही दिनों बाद वहु अहमदाबाव 
लौट गया ओर मर गया । 


कु तुबउदहीन कं बाद हिजरो सन्‌ ८६३ (१४५८-५९) के रजब महीने को २३ वीं 
तारीख को अहमदशाह का पुत्र दाऊद गही पर वं ठा । परन्तु वह्‌ विलकुल अयोग्य 
सिद्ध हृजा 3 इसलिए गुजरात के अमीरों व उच्च राज्याधिकारं ने निर्णय किया 


(१) रासमाला (२) अयवां उसको जहर दे दिया गय। 1 देखो रासमाला; 
मीराते सिकन्दरी, तवारीख अहमदशाही । 

२ राजविनोद मे कुतुब हीन ओौर दाऊद का कोई वर्णन नहीं ह । दाऊ्दकानामन 

होने का तो कारण स्पष्ट हँ क्योकि उसने केवल ७ ही दिन राज्य किया परन्तु कृतुबुदीन 
नेतो ठ वषं के लगमग राज्य करिया था ओर मेवाड़ के राणा व मालावा के सुलतान 
से युद्ध करकं उसने कोतिलाभ भी किया था 1 अन्य हिन्द एवं मुसलमान इतिहासकारों 


ने उसका उल्लेख किया हं । इसका कारण यह्‌ _अतीत गता # फतवा 
४ ~(-0. २०२. (नि 0\/ 911 /11(118/९511111॥ २००९९ „इनि गुतुवुदीन ६ 


महमूद वेगड़ा का वंदा-परिचिय [ १९ 


क मृहम्मदश्ाह्‌ के पुत्र फतहलां को गही पर विठाना चाहिए क्योकि उसमें बादशाह 
होने के गुण भी पाए जाते हं ओर आकृति मेभी वह्‌ मव्यदहुं । 

फतहखां महम्‌ दश्ञाह के नाम से हि० स० ८६३ (१५१० ई०) के जवान मास को 
पहलो तारीख, रविवार कं दिन अहमदाबाद मं त्त पर बंठा 1 उस समय उसकी 
अवस्या तेरह वषं को थौ ।° यही महुमूदश्ाह आगे चल कर महमूद बेगड़ा के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ ओर यही राजविनोद काव्य का चरित्र-नायकहुं। 

तख्त पर बैठने के थोड़े हौ दिन बाद कुचं अविचारशील सरदारों ने वजीर 
ईमादउल्‌ मल्क क साय क्गड़ा करकं उसको मार देने का षड्यन्त्र क्रिया । परन्तु 
सुलतान ने घौीरज ओर चतुराई से एेसी व्यवस्या की कि सव विद्रोह शांत हौ गया 
ओर इसके वाद मं वजीर क विर्द्ध सर उठाने कौ किसी भी सरदार को हस्मत 
न पडो ॥] ९ 

सन्‌ १४६७ ई० में महमूद ने सोरठ पर चढ़ाई की परन्तुइस बार उसको 
विशेष सरलता नहीं मिली इसलिए उसने बहुत से जवाहरात ओर नकदी की 
भेट लेकर राव से शत्रुता बन्द कर देने को आज्ञादे दी। 





(महम्‌द वेगाडा का पहला नाम) का सौतेला भाई थाओरशृरूसे ही उससे देष रखता 
था 1 फतह खाँ कौ मात। सिन्ध कें ब।दश्ञाह जाम जानु- हन को पुत्री थी । उसका नाम 
वीवी मुघल था । उसकी दूसरी वहन वीवी मिरी थी । पहले उनके पिता ने बीवी. 
भिरधौ को शादी गृजरात के सुल्तान मुहम्मदशाह्‌ के साय ओौर मुघली कौ हजरत 
कुतुवुल अ[फताव के पुत्र हजरत शाह आलम के साथ करने का निङ्चय किया था । परन्तु 
वीवी मधुली अधिक सुन्दरी थी इसलिए मुहम्मदशाह ने अपनी सत्ता ओर द्रव्य कं 
दब[व से उसको शादी अपन साथ करवाली 1 बीवी मिरधी का विवाह हज रत शाह आलम 
के सथ हो गया । पुहम्मदराह की मत्य्‌. के वाद कुतुवबुहीन कं व्यवहार से असन्तुष्ट 
होकर मुधली अपने पुत्र फतह खां को लेकर शाहालम क आश्रय में आकर रही । 
कुछ समय वाद बीवी मिरधी कौमृत्यु हो गई ओर म्‌धली ने शाहञआालम के षाय 
पुनविवाह कर लिय। । इस प्रकार फतहलां का पालनपोषण व शिक्षा दीक्षा हजरत 
शाह आलम ही ने किया । वीवी मुधली ने अपनी सेवाजों से प्रसन्न करकं उनसे 
फतहखां के लिए गृजर।त के तख्त का वरदान भी प्राप्त कर लियाया। कुतुबखां ने कई 
बार फतह खां को मार देने के प्रयत्न किए परन्तु हजरत ने उसको हर बार रक्षा की। 
राजविनोद महमूद कौ प्रशस्ति मे उसके आधित कवि द्वारा रचा हुआ काव्य हं अतः 
इसे कुतुब का उल्लेख जानवृक् कर नहीं किया गया हं । कविने तो यहां तक किया हं 
कि कुतुबुद्दीन ने रोणा कुम्भा पर जो विजय प्राप्त की थी उसका श्रेय भी अपने 
वणं नीय आश्रयदाता महमूद को ही दे दिया हं । वास्तव में राणा कुम्भा ओर महमूद 
वेगड़ा मे किसी युद्ध का होना इतिहास में नहीं पाया जाता हं । (सं.) 

(१) मीराते सिकंदरी 
(२) रासमाला ।॥ 
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२०] राजाविनाद महाकाव्य 


परन्तु, इससे उसको संतोष नहीं हुआ ओर वह्‌ फिर गिरनार पर हमला 
करने का बहाना दूंठने लगा । दूसरे ही वषं उसे बहाना मिल भी गया। 

राव माण्डलिक राजचिन्हों को धारण किए हए किसी मन्दिर मं पुजा करनं 
के लिए गया । जव महमद को यह समाचार मिला तो उसे वह सहन नहीं कर 
सका ओर तुरन्त चालोस हजार फौज लेकर राव को शिक्षा देने कं लिए रवान। 
हो गया 1 रावम इतनो सामथ्यं नहीं यो कि वह मुसलमानों का सामना करता 
इसलिए उसने मुंहमांगा कर दे दिया ओर राजचिह्ध भौ सुलतान को नेट कर दिए । 
परन्तु, यह सब व्यथं हुआ ओर परम शूरवीर पृथ्वोराज चौहान का यह्‌ कथन कि 
एक वार उड़ाई हुई मक्खी कौ तरह दात्र भी फिर फिर कर वापस आताहं' 
उस पर ठोक-ठोकलाग्‌ हो गया! उसी वषं के अन्त में महमूद ने सोरठ पर 
फिर चढ़ाई कर दी । राव ने अपनी प्रजा को संकट से बचाने के लिए फिर 
मुह्मांगा धन देना चाहा परन्तु महम्‌द ने उसे इसलाम धर्म. स्वीकार करने के लिए 
बाध्य क्या। राव ने कुं उत्तर न देकर किले फे दरवाजे बन्द कर लिए ओर 
महम्‌द ने घेरा डाल दिया 1 अन्त मे, रावने देखा कि उसके दुःलों का अन्त नही 
ह तो उसने किले की चावियां सुलतान को सोँपदी ओर उसके कहने के अनुसार 
क्लमा पठ्‌ लिया 1 (१४७० ई०)}) ^ 


इस विजय कं अनन्तर महम्‌द ने विभिन्न प्रांतों से बहुत से सय्यदो ओर विद्वानों 

को सोरठ में वसनेके लिए बुलाया आर एक नगर भौ वसाया । इस नगर 
का नाम म्‌इतफावाद पड़ा । कहते हं, यह्‌ नगर बहुत जल्दी ही तैयार हौकर 
राजानौ को समानता करने लगाया । वधं काकुदं नाग महमूद य वितातर य । 


जव वह इस नए नगरके भवनों का निरीक्षण कर रहा था उसी समय 
यह समाचार निला कि कच्छं के निवासयिों ने गजरात पर आक्रमण कर दियाहं 
इसलिए बह उधर चद्‌ चला ओौर बहुत जल्दी ही उनको अपनी आधौीनता स्वीकार 
करने के लिए बाध्य कर लिया । इसके अनतन्र महम्‌दशाह ने सिन्ध क जाटों ओौर 
बल्‌ चियों पर चढ़ाई को ओौर सिन्धु नदो तक देश के अंतरंग भे सता चला गया । 
ये घटनाएं ई० स० १४७२ में हुई ।२ 


सिन्ध को चढ़ाई कं बाद महमूद ने जगत (द्वारका) ओर शङ्कोद्धार (वेट) 
दीप के सरदारों पर चढ़ाई की1 इसका कारण यह्‌ बतलाया जाता टौ कि मौलाना 
मोहम्मद समरकन्दी ने सुलतान के पास आकर द्वारका व बेट हीपके ब्राह्मणोंकी 
शिकायत को ओौर महमद ने उधर चदृाई कर दी 1 उसने द्वारका कौ बहुत सी 


च तः क 


(१) मीराते सिकन्दरी के लेखक का कहन! है कि र।वने सुलतान के कहने से इसलाम 
धमं स्वीकार नहीं किय। था वरन्‌ एक फक्रोर का चमत्कार देखकर एेसा किय। था । 
उसे यह वोध देने वाले रसूलावाद के पीर शाहआलम धे । 


(२) कामिसरियदट्‌--हिस्टी अफ़ गुजरात, भा० १ (१६३८), पु ० १३० 
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महमूद वेगड़ा करा उंदा-पस्चिय [२२ 


इमारतों व मूतियों को तुडवा दिया । इसके वाद वहं एक मस्जिद बनवाने के 
विचार से चार महीनों तक फोल्ल को रोके रहा । तदनन्तर, शगद्धुेद्धार द्वीप पर 
चढ़ाई कौ । वहां कं राजा भीम ने २२३ वार युद्ध किया परन्तु अन्त में महमूद का 
बेडा पार उतर गया ओर बहुत से राजपुत मारे गए । एक द्ोटीसौ नाव मे वंठकर 
नागता हु जा भौम पकड़ लिया गया ओर अहमदाबाद मे लाकर मार दिया गया 1 

सन्‌ १४७६ ई० कौ बरसात मं सुलतान अहमदाबाद कौ तरफ गया ओर 
दरद च्छतु मं मुक्तफावादं आकर रहने लगा । वहीं आस पास के जंगलो मं 
वह्‌ कश्िकार के लिए निकलता या । कुट्ट दिनों बाद वहु फिर अहमदाबाद आ 
गया । एक वार वह्‌ शिकार खेलता हुआ अहमदाबाद से ईज्ानकोण मे बारह 
कोस को दूरी पर वात्रक नदी तक जा पहुंचा । वहाँ उसे ज्ञात हआ क्रि लोग जसी 
तभी लूट पाट कर लेते हं इसलिए उसके मन मे भचार आया कि इस स्थान 
पर एक नगर बसाया जावे ओर उसका नाम महम्‌दावाद रक्वा जावे। उती 
समय नगर कौनींव रख दी गई ओर बहुत जल्दी ही वह॒ बन करतंयार हो गया। 

इसकं वाद ही हि० स० ८८५ (ई० ० १४८०) में कुदं मुसलमान 
सरदारोां ने महमूद को पदश्रष्ट करके उसके पुत्र अहमद (मुजफ्फर) को तस्त 
पर॒ विठाने का षड्‌-यन्त्र रचा । सुलतान ने उनका ध्यान बटाने के लिए 
चम्पानेर पर चढ़ाई करने के विषय में उनसे मंत्रणा कौ। परन्तु, वे उसकी बातों 
मे न आए 1 अतः चम्पानेर को चढ़ाई कुछ समय के लिएु स्यगित रही । बाद 
मं १४८२ ई० मे उस्ने फिर चम्पानेर पर आक्रमण करने की तंयारयिं की । 
परन्तु, उसौ समय उसका ध्यान सुरत के दक्षिण में वलसाड कं जहाजियों की 
ओर गया जिनका प्रभाव इतना बदु गया था कि वे केवल व्यापार ही नहीं 
करते थे प्रत्युत उनको ओर से उसके राज्य परभी हमला होने को आका 
होने लगौ यौ । महमद ने खम्भात में एक बेडा इकट्ठा किया जिसमे तीरंदाच 
व बन्दुकं तया तोपे चलाने वाले सभौ लोग थे । यहु बेडा जहाजों में चढ़कर 
रवाना हुआ । शत्रूओों के पर उखड़ गए ओर सुलतान के बेड ने उसका पीछा 
किया। कुं देर युद्ध होने कं बाद वे मल्लाह ओर उनके वाहन पकड लिए गए । 
इसौो वषं कं अन्त मं उसने चम्पानेर पर चढ़ाई कर दी। 

हिजरी सन्‌ ८८७ (१४८२ ई०) मे समस्त गुजरात व ॒चम्पानेर में वर्षा बहुत 
कम हुई थो । उसी समय सुलतान की -फौज का विशेष अफसर मलिक असद 
अपने लहकर के साय चम्पानेर दुगं के पास जा पटहुचा। रावल ने भी किलं 





(१) द्वारका ओर वेट द्वीपों पर महमूद ने हि० स० ८७८ (ई० स० १४७३ मे 
विजय प्राप्त करके मलिक तोधान को वहां का सूवेदार नियुक्त किया ओर उसको 
फ रहतउल्‌ मुल्क' का अलक्राव दिया । 

वेट कां राजां भीम १४७५ मे मौलानां समरकन्दी के कहने के अनुसार नगर 


मे चारों तरफ़ धुमाकर टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया (मीराते सिकन्दरी ). 
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चाहर आकर युद्ध शुरू किया ! मलिक को हार हुई ओर सरकारी हायी, कुछ घोड़े 
जोर सभी सिपाही मारे गये । यह खबर सुनकर सुलतान को बहुत क्रोघ आया .ओौर 
` उसने चम्पानेर पर पणं विजय प्राप्त करने का निश्चय किया । 
जब चम्पानेर क रावल ने.सुना कि महम्‌द उसपर हमला करने आ रहाहंतो 
पहले तो वह जावेज्ञ में आकर निकल पड़ा ओर सुलतान के मुल्क मे आग लगाने 
लगा व मार काट करने लगा! परन्तु, फिर कुछ -सोच विचार कर उसने सन्धि. 
का प्रस्ताव कर दिया । महमूद किसी भौ शतं पर सन्धि करने को रात्ी न हुमा 
जौर अन्त मं मुसलमानी सेना ता० १७ माचं १४८३ ई० को कालौ के पवत को 
तलहटी मं जा पहुचौ । रावल ने एक बार फिर सन्धि के लिए प्रार्थना को परन्तु 
उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । अन्त मं उसने पणं साहस के साय सामना 
करने का निश्चय किया । भूसलमानी सेना नें घेरा डाल दिया ओर राजपूतों ने 
उन पर आक्रमण चालू कर दिए! कई बार मुसलमानों के छंक्कं छट गए परन्तु 
अन्त मं विव्य होकर रावल को अपने पुराने सहायक मालवा के सुलतान गियासुदीन 
सै सहायता मांगनो पडो ओर वह उसका.साय देने फे लिए रवाना भी हो गया। 
परन्तु, इतने हौ मे महम्‌दने उस पर चद्ाई कर दी ओर वह समय अनुकूल 
न देखकर मालवा लोट गया 1 महमूद भो अपने घेरे पर चम्पानेर लौट आया । 
अपना घेरा चालू रखने का आडाय जानते हए सुलतान ने वहीं एक॒ मसजिव 
बनवादे ओर सुवृद्‌ घेरा डाल दिया । अन्त में सुसलमान लोग क्रिले कें इतने 
नचखदीक पहुंच गए कि उन्हं उस गुप्त मागं का भी पता चल गया जिससे राजपुत 
लोग नहाने-घोने व पानौ आदि लेने के लिए बाहर आया करते थे । इसके 
बाद उन्होने क्रिले की परिचमी दीवार तोड़ डाली ओर उस मार्गं पर अधिकार कर 
लिया । यह्‌-घटना सन्‌ १४८४ ई० को १७ नवम्बर छौ है । अब क्रिले पर 
| गोलाबारी शुरू हुई ओर उधर राजपूतों ने जौहर की तैयारियां कौं । चिता तंयार 
¡ हई ओर उसमे रानियां, दास्यां, घन दौलत आदि सभी कु स्वाहा हो गदु २ । 
इसके बाद पावागद्‌ के रक्षक राजपूत केसरिया वस्त्र पहन कर बाहर आएु- ओर 
रणभूमि मं मृत्यु प्राप्त को । चम्पानेर का रावल ओर उसका प्रधानमंत्री इंगरशी 
जीवित पकड़ लिए गए । महमूद ने अपनी विजय के स्मारक-स्वरूप वह॑ महमदाबाद 
नामक नगर बसाया । रावल ओर डंगरदो के घाव अच्छे होने पर उन्हें इसलाम धमं 


(१) रावल गंगादास का पुत्र जयर्सिह; फरिइता ने इसका नाम बेनीराय लिखा 
हं । हिन्द्र दन्तकथागों में यह “पताई रावल' के नाम से प्रसिद्ध ह । (देखो रा० ब° 
गो० ही ° ओक्षा कृत मेवाड़ का इतिहास ) । 

(२) राजविनोद में पावक गिरिका यह वणंन महम्‌द के पिता महम्मद कं समय में 
होना बताया गया है- 

“यस्य प्रतापभरपावकसंगमेन दग्धस्य पावकैगिरेः शिखरान्तरेष्‌ । 
रक्षन्त जज्जरसुधाविधुराणि भस्मराशिप्रभामि रिपवो निजमन्दिराणि ॥ 


रा० विण सगं २. १८ 
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महमूद वेगड़ा का वंदा-परिचिय [ २३ 


ग्रहृण कर लेने को कहा गया परन्तु उर्होने अस्वीकार कर दिया 1 इस पर 


सुलतान ने उनको मरवा दिया .। 
भाटने इस घटना का वणन इसप्रकार क्या हं :- 
संवत्‌ पंदर. प्रमाण, एकतालो संवत्सरः; 
पोस मास तियि त्रीजं, बदृहु वार रवि सुदनः; 
मरश्िया षट्नूप, प्रयम वेरसौो पडीजे; 
जाडेचो सारंग, करणः, जेतपाल कीजे । 


सरवरियो चनद्रभाण, पताह काज पिडज दियो । 
महमुदावाद मेहराण, लघ्‌ कटक सर पावो लियो) 


चेः 


सन्‌ १४६४ ई० मं दक्षिण कं बहमनी राज्य क विद्रोह बहादुर भिलानी 
नामक सरवार ने गुजरात के कुं व्यापारिक जहाजों को लूट कर माहिम दीष 
पर अधिकार कर लिया 1 महमूद ने उसके विक्द्ध जल व स्थल सेनाएं भेजीं 
ओर बहमनी के सुलतान कं पास भी एक एलची दारा पत्र भेजा । उसने 
तुरत ग्रिलानी पर चढ़ाई करदी ओर उसे पक्ड कर मार डाला। गुजरात के 
मनृष्यों व॒ वाहनों को मुक्त करकं वापस भेज दिया गया । 

दूसरे वषं महम्‌द ने बागड ओर ईडर, पर चढ़ाई की ओर वहां के राजाओं 
से भारी भेट वस्रुल करके महम्‌दावाद (चम्पानेर) लौटा । । 

सन्‌ १५०७ ई० मे महम्‌द {फर हमारे सामने जल-सेनापति के रूप मं आता 
हं । कुद यूरोप निवासियों ने समुद्र पर अधिकार जमा रक्वा या ओर गुजरात 
के किनारे बस जाने की इच्छा से कुदं बन्दरगाहों पर कञ्जा कर लियाथा। 
तुका बादशाह बजात द्वितीय का जहाज कप्तान पन्द्रहसौ आदमियों का बेडा लेकर 
-गुजरात कं किनारे आ पहुचा । उधर महमद व॒ उसकं - अन्य सेनापति भो आ 
पहुचे । इस लडाई भं मुसलमानों को विजय हुई ओर पुतगालियों का सण्डेवाला 
जहाज, एडभिरल डांन लारेञ्जों अलमोडा व १४० मनुष्य नष्ट हुए । 

सन्‌ १५१० ई० मं महम्‌द पाटण गया । यह उसको अन्तिम यात्रा थी । उसने 
वहाँ के बड़े बड़े आदभियों को बुलाकर उनसे भेट को । फिर वह अहमदाबाद लौट 
आया ओर तीन महीनों तरू बीमार रहा । इसी बीच मे -उसने अपने पुत्र खलील खां 
को वुलवाया ओर उसको अंतिम सलाम लेकर हिजरोी सन्‌ ६१७ (१५११ ई०) 
क रमजान महीने को तीसरी तारीख सोमवार को वह इस असार संसारको 
छोडकर चल वसा । उसे सरखोज मं दफनाया गया था जहां पर उसको कब्र 


अव तक मौजूद हं ॥२ 


(१) उस समय ईडर पर राव भान का पुत्र सूरजमल राज्य करता था । 

(२) मीराते अहमदी । फरिर्ता ने लिखा हं किं उसकी मृत्यु हि० स० 
&१७ के रमज्ञान महीने को दूसरी तारीख मंगलवार को हुई थी । उस समय उसको 
आय्‌. ७० वषं ११ महीने को थी । उसने ५५ वषं १ महीना ओर दो दिन राज्य किया । 
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अहमदाबाद कं सुलतानों मे महम्‌ दशाह, यदि सवसे महान्‌ नहीं तो अत्यन्त 
लोकप्रिय अवश्य हुजा हं {जं से हिन्द्र सम्भ्राट सिद्धराज के- विषय मे कितनी ही 
किम्बदनियाँं ओर अद्भुत कथाएं प्रचलित हँ वैसे ही इसके विषयमे नी कितनी 
हौ बाते प्रसिद्ध हं 1“ महम्‌द की शारीरिक गठन, श्रता, बल, न्याय, परोपकार, 
इसलाम पर दृढ आस्या, नियम पालन म दृढता ओर विचारशावित कीश्रेष्ठता का 
समानरूप से बखान हुआ हं । उसकी “वे गडा" उपाचि के वारे में कुं लोगों का 
कहना हं कि निस वल कं सौग दाएं वांएं लम्बे (एक आदमी दूसरे से मिलते 
समय हाथ बढाए इसतरह) हों उस बंल को ईदी मे बेगड़ा कहतेहं; सुलतान 
को मृद्धं इसो तरहक थीं इसलिए लोग उसे बगड़ा कहते थे । दूसरा मत 
यह हं कि सुलतान महम्‌दने ज्‌नागढ़्‌ ओर चम्पानेर कं दो किले जीते थे इसलिए 
वह्‌ (बे-दो; गढा-किला) बेगड़ा (दो किलो का चिजेता) कहलाता था 19 
कहते हं कि, वह बहुत खाने वाला था ओर इतने बड़े राज्य का 
स्वामो ओर राजवंभव मं रहनेवाला होने पर भौ उसकी जठराग्नि वहूत प्रबल 
यो 1 वह्‌ कला प्रमो या ओर इमारतों का उसे बहुत शौक था । गृजरात की म्‌ुसलमानी 
इमारतों मं से अधिकांडकं साय महम्‌दवेगड़ा का नाम सम्बद्ध हं । महतफावाद 
ओर महम्‌दाबाद (चम्पानेर) के अतिरिक्त वात्रक नदी के किनारे उसने अपने नाम 
से एक ओर शहर बसाया था जिसकं चारों ओर कोट खिचवाकर अच्छी अच्छी 
इमारतें बनवाईं थं । इसौ नदी के किनारे पर उसने एक उत्कृष्ट महल बनवाया 
था निसकं अवशिष्ट अब तक वतमान हे ।र वह इन्हीं तीन नगरों मेंसेएक में प्रायः 
बना रहता था परन्तु गरमी कं दिनों में जव मतरे (तरबूज ) पक जाते हं तव 
अहमदाबाद अवश्य जाता ा। मीराते अहमदी के कर्ता ने आगे चलकर लिखाहं 
कि गुजरात देश में जितने शहरों, कसबों ओर गांवों मं फलों के पेड़ हं वे सव 
महमूद कं समय मे लगाए हुए हं \3 


मीरतिं सिकन्दरी मे लिखा हं कि अपनी वीमारी की अवस्थी भें उसने 
फरमाया कि शाहजादा खलील खां को वुलाओ । परन्तु, वह॒ आकर पहुंचा इससे पहले 
ही हि० स० ६१७ कं मुबारक रमजान महीने में सोमवार के दिन दोपहर की नमाज के 
वख्त इस फानी दुनिया को छोड़ कर अनन्त धाम के लिए विदा हो गया ।. . . . उस समय 
उसको उग्र ६७ वषं ओर तीन महीने की थौ । 
कांमिसरियट-दिस्टरी आफ गृजरात भा० १पृ०२०७में लिखा है कि उसकी 
मृत्यु २३ नवम्बर १५५१ ई० को हुई 1 उस समय वह्‌ अपने ६७ वें वषं मे था । 
(१) फरिइ्ता । 
(२) मीर!ते अहमदी (१८५६ ई०) 
(३) शाखोट: कुटजेश्च शाल्मलिवनैइच्छन्नारच या भूमय- 
स्तत्राशोकरसालवाल-वकुलं रम्याः कृताः वाटिकोः । 
आक्रांताः किरिकोटिमक्रटकुलेहेयक्षग्यक्षेडच या- 
स्तत्रानेन पूराणि पुण्यजनतापूर्णानि क्लृपतानि च 11 २४॥1 रा. वि. सगं । 
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मदमद बेमड़ा का वदा-परिचिय ` [ २५ 


जहाजो लड्ाइर्यां लड़ने के कारण उसको प्रसिद्धि यूरोपीय देश्नों तकफल 
गई थो । मिस्टर एत्फन्स्टन ने लिवादहं कि इस बादशाह क विवय सें तत्कालीन 
प्रवासियों कं बड़े भयानक विचार ये । एग ( बारिमा }) ओर 28910052 
( बाबा ) दोनों हौ मं उसका विस्तारसहित वर्णन द्या गया हं । एक यात्री 
ने उसके शरीर कौ वनावट कं विषय मे भयंकर वणन लिला हुं । उसक असाघारण 
मात्रा मं नोजन करने ओर उसकं शरीर मेविषहौोने कं बारेमे दोनों ही लेखक 
सहमत हं । विव॑ला भोजन करते करते उसके शरीर मे इतना विव पैल गया था 
कि यदि कोई मक्खो उडती उडती आकर वंठ जाती तो तुरन्तमर जाती थी.) 
सत्तावान्‌ मनुष्यो को दण्ड देने को उसको साघारण रीति यह थीक्िपान खाकर 
उन पर पीक कौ पिचकारीमार देता था। वटलरने “खम्भात के राजा की बात" 
लिखी हं जिसमें उसका नित्य का भोजन दमे ह्री सप ओर एक च हरी मंडक लिखा ह । 
मराते सिकन्दरी में लिखा ह कि साधारण भोजन के अतिरिक्त १५० सोन केले व 
गुजराती तौल का सवा मन रायता उसके नित्य के भोजन में सम्मिलित ये! रात को 
सोते समय दो बड़ .बड़ भगोने परओं व बड़ भुजियों के भरे हए उसके पलंग फं दोनों 
ओर्‌ रख दिए जाते ये । जव तक नंद न आती वह इ वर उर करवट लेकर उनको 
खाता रहता था । बीचमें नीद ख॒लजाने पर भी वह॒ उन्हुं खाने लगता या } वह भ्रायः 
कटा करन्ना था कि यदि वह्‌ बादशाह न होता तो उसको जठराग्ति किस प्रकार 
शान्त होती. ? | | 
मौ राते सोकस्दरी भें इस सुलतान के चरित्र एवं राज्य-प्रबन्ध के विषयं 
मे जो विवरण लिखा हं वह॒ इस प्रकार ह- । 

"यह यह्‌ वात प्रकट करना है कि यह सुलतान गुजरात के सुलतानों में सव. 
से उत्तम था । न्याय मे, धमं मे, संग्राम में, इसलाम धमं फे नियमों का पालन करने 
मे, बाल्य, यौवन, ओर वृद्धावस्था मे सदेव एकसार उत्तम बुद्धि रखने मे, शारीरक 
सामथ्यं में ओर उदारता में अद्वितीय था 1 इतने बड़ राज्य वभव ओर महान्‌ देश का 
स्वामी होते हृए भो उसकी पांचन-शक्ति वहुत प्रबल यी । 

(इसके राज्य में) “गुजरात देश में एक नई स्ति. आई जो कितने हौ समय ` 
पुवं तक न आई थी । सेना सुव्यवस्थित यो ओर प्रजा निर्द्रव यौ । साषु-सन्त 
स्यिर चित्त से भजन मं व्यस्त.रहते थे ओर व्यापारी अपने व्यापारः ओर लाभसे 
प्रसन्न ये । देश मं सर्वत्र शान्ति थो ओर चोरोंकाभय न्हींया।सोने कौोयलो 
लिये हृए अकेला आदमी - पुवं से परिचम तक धूम आता हं । हे सम्नाद ! तेरे भयसे 
संसार कौ सभी दिश्ाएं निभेय हं । इस प्रकार किंसो को पुकार करने को आवश्यकता 
हौ न पडतो यी 1 १ 
ˆ ““ “सुलतानः फी आज्ञा थी फि कोई अमीर अथवा संनिक अधिकारो युद 
मे. नारा जौयः-ा स्वाभाविक रीति से मर जाय तो उसको -जागोर उसके पुत्र फोप्वो 
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२६] ` राजविनोद भष्टाक्ाव्य - 


जाय, यदि उसके पुत्रनदहोतो जागोर का आाधा भाग उसको पुत्रोषशोदे दिया जाय, 
यदिपुत्रोभीनदहो तो उसके आभितों के लिये एसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि उनको 
` जोवन-यापन में किसो ध्रकार का कष्ट न मिले! कहते हं कि एक बार एक मनुष्य नं 
माकर कहा कि अमुक अमोर मर गया हं ओर उसका -पुच्र उस पद के योग्य नही हु । 
सुलतान ने कहा कि वह्‌ पद उस लड़के को मपने योग्य बना लेगा । इसके वाद एसी 
बातों मं किसी को कुछ कहने का साहस न पड़ा । 

इस सुलतान के समय में प्रजा सुखो थो इसका कारण यह्‌ था कि अकारण 
` हौ अत्याचार करके किसो जागोरदार की जागीर नहीं छीनी जाती यो ओौर 
सरकार द्वारा निश्चित लगान ही ले लिया जाता था। जव सुलतान महमूद 
शहीद फे समय मं कायकर्ता मन्त्रियोने देहा रौ उपज णो तपास -कोतो ज्ञात 
हृजा कि उस समय देश मं पहले से वहागुनो उपज अधिक होने लगी यौ मौर 
गार्वो मं कोई भो किसान निवन नहीं था । व्यापारियों फो लर्टेरो षी फोई चिन्ता 
न थो क्योकि व्यापारके सभो मागं सुरक्षित थे भौर सुलतान फे राज्यम चोर को 
उत्पत्ति ही न होती थो । साधु-सन्त शान्ति से रहते ये क्योंकि सुलतान स्वयं दस मान्यं 
वर्गं -का दिष्य एवं भक्त था । वह्‌ भ्रति वषं इनकी जागरे बढाता रहता या मौर 
इ सके तिरिक्त भो सन्तो को इच्छानुसार उन्हुं अनुदान दिया करता था । यात्रियों 
के लिये उसने वड़ो-बड़ो घमंशोलाए बनवाइं मौर स्वगं के समान सुन्दर पाठश्ालाओं 
- तथा मसलिदों का निर्माण कराया । सुलतान बड़ा न्यायी या ओर उसके राज्य म 
किसो को हानि -पटुचाने का किसीका साहसन होता था! उसक्ते विषय में एक 


कविता मं लिखा . हे कि “अपराधियों पर तुम्हारा एेसा आतङ खाया हुजा हे कि 
कोर कवूतर पकड़ने क लिये बाच नहीं छोड़ सकता हं" 


छोटे बड़े सभो वर्गों के लोगों का मत ह फि महमूद बेगंडा जसा वादा 
गुजरात में पहले नहा हुआ ओर न्याय मं तो उस के बाद भी फोई समानता न कर 
सका { उसने जूनागदृ का किला, सोरठ दे, चापानेर का किला तथा ओर आसपास 
छे प्रदेशो को जोतकर वहां पर हिन्व रीति-रिवानों फो नष्ट कर दिया ओर इसलामो 
रोति-रिवार्जो को प्रचलित किया, इसलिये कयामत तक जो भो कायं इन प्रदेशो मे 
हमि षे उसी के नाम लिखे जा्वेगे । उसका पौत्र बहादुरशाह यद्यपि देह जोतने मं 
उसते बढ़ कर हुमा तयापि अनुभव में वह सुलतान महमद फो नहं पा सकता था । 
धुलतान तो इन दोनों ही वातो मं बढ़ कर था। 


“युवा प्रतिभा गालो मार भाग्यवान्‌ वड्‌ एता या कि वंभव में युवक ओर युक्ति 
प्रयुक्ति मं प्रीड़ था ।"" ~: 


“जिस ससप यह्‌ सुलतान ` यहां राज्य करता था उसी ममय ल्लुरासान में 
शखतान. तेन मिर्खा राज्य करता था-गोर बेनभुन वन्तीर मीरमलो उसके भषान भृपौ 
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मदसमूद बेगङ्म का ्वदा-परिचय [२७ 


के पद पर सुशोभित था । म॒ल्लां तया मनोहर काव्यकर्ता के स्यान पर मौलाना जामी 
प्रतिष्ठितः ये जा ईङवरीय मागं एवं मोक्ष प्राप्ति फे परम सावन ज्ञान में अनुभवी ये। 
उसी समय दित्ली के तङत पर सुलतान सिकन्दर बहलोल लोदी विराजमान ये! 
उनके वच्नीर परम बुद्धिमान गौर इूरदर्शो जोयान बहलोलखां लोदी थे । उसी समय 
माड के तछत पर सुलतान महमूद लिलजी के पुत्र सुलतान गयासुहीन बेठे थे जिनके 
शासन ओर उदारता की ख्याति चारों ओंर फल रही यी । उसी सरमय दक्षिण को गही 
पर सुलतान महम्‌द बहमनी वतं मान या † संक्षेप भे यह कहा जा सकता हं करि , कितने 
ही वर्षो बाद सुलतान महम्‌द गजनवी की आत्मा सलतान महमद बेगड़ा के स्प मं 
अवतार लेकर जा गई यी षयो कि उसके सभी कायं उतने ही ्रतिष्ठित ये जितने कि 


उस महान्‌ स॒लतान के ये ।"^ 


“कहते हं कि जिस दिन सृलतान महमद गही पर वंठा उस दिन उसके जमाई 
खुदावन्द खां ने जो बडा विद्वान भौर वक्तृत्व कला मं निपुण या, सुलतान के हाथमे - 
दीवान हाफिज को पुस्तक देकर शकुन देखने के लिये प्रार्थना की । ज्यों ही घुलतान 
ने पुस्तक खोली अनायास उसमें इस आशय कौ कविता निकली ....... “अरे जिसके 
करोर पर बादश्ाही का जलवा आ रहा हं ओर जिसके नमूने कं दो मोत्तियों से वाद- 


शाह सलक रही हं 1" 


“हस सुलतान के राज्य में कभी-अनाज महेगा नहीं हआ। प्रत्येक . चीज 
सस्ते मूल्य पर प्राप्त होती यौ । गुजरात कं लोगों का कहना हं कि गुजरात मं एसी 
सस्ताई कभो नहीं देखी यो ।॥' चंगेलखां मुग्रल फी तरह इसकी सेना ने भी कनी 
पराजय का मनुभव नहीं किया था । सदा नई-नई विजय इसको प्राप्त होती यो 
सुलतान ने एक आदे जारी फिया या कि सेना कं आदमियों मंसे कोई ऋणन ले। 
उनके लिये सरकारी कर का कोई अंश अलग निर्धारित करकं रख दिया जाता या 
जिसमें से सिपाही लोग आवरयकतानुसार रकम उधार लेते ये ओर वापस जम। करा 
दिया करते थे । हस प्रबन्ध से व्यापारी लोग वश्य ही कुछ संङूट मं पड़ गये थ ओर 
इसलिये वे उसी आलोचना करते हुये उसे बरा कहा करते ये । सुलतान बारम्बार 
कहां करता या कि (जो मुसलमान न्याज खाता हं वह धम-युद्ध मं नहीं टिक सकता । 
एसो कारण परमात्मा उसे युद्ध मं विजयी करता था । 


““ईदबर की कृता से गुजरात मं आम, अनार, रायण, जामुन, नारियल, 
बेल ओर भदृआ आदि को अनेक जाति फे पेड प्रचुरतासे भिलते है वे सव 
इसो महाप्रतापौ सुतान के सत्‌प्रयत्नों कं फल हं । प्रजा में जो कोई अपनो भूमि 
मे पेड लगाता था उसको सहायता दौ जातौ यी । इसी कारण जनसाधारण भें 
बागों फो रचना करने व पेड़ लगाने फर भवृत्ति वदृ गई थी । इस सम्बन्ध में कहा 


जाता टं छि सड़क पर या फिसो रोपड़ी कं आगे लगाया हमा पेड़ देख कर ॒स॒लतान 
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२८ ] ` राजविनोद महाकाव्य 
अपने घोडे को रोक लेता ओर पेड लगानेवाले से पूता कि इस वृक्ष को पानो कहां 
से लाकर पिलाते हो † यदि बह पानी का स्थान कहीं दूर पर वतलाता तो सुलतान 
कृपापूर्वक वही कुआ खदवा देता ओर पेड वड़ा९ होने पर"लगानेवाले को इनाम देता । 
फिरदौस बाग जो ५ कोस.लम्बाओौर १ कोस चौडाह इसी सुलतान का लगवाया 
हआ हं । शञाबान वाग भो जो स्वर्गं की समानता करता हं इसौ क समय मं तयार 
हआ या 1 इसी प्रकारः ज॑वः वह्‌ किसौ खालो दुकान या मकान को देखता तो वहां क 
अधिकारी या नौकरों से इसका कारण पूता मौर तुरन्तं ही उसको आवाद करने फा 
प्रवन्ध करता था । इस प्रकार - “जो दाखिलहोता हेःवह सही सलामत ह" इस कुरान 
को आयत कं अनुसारं प्रजा उसंके राज्य मं सुखीःयी +" | 
अनेक लडादयो मे विजयलाभे प्राप्त करने से उसको वौरता व भवनों तया वा 
बगीचों से उसकं कला-प्रेम का तो परिचय. मिलता हौ हं, परन्तु कवि उदयराज विरचित 
 भ्रस्तुतच् राजविनोद. कात्य से उसके-चरिजरु- का एक -ओौर -पहल्‌ भो सामने आता हं 
(जिसको प्रायः हमारे इतिहासकार विरोष महत्व नहीं दिया करते हं); वह्‌ यह हे छि 


बह कविता प्रमो भो था 1 अवश्य ही, कट्टर मुसलमान होते हए भी, संस्कृत मं 
निगुम्फिति उसके इस यशोगान नें उसक -मूलंतः. हिन्दु -हृदय को परम सन्तोष प्रदान 
किया होगा 1 
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कवि-उदयराजविशचेतं 
राजविनोदमहाकान्यस्‌ । 
॥ चथसः स्गः॥ | 


1 ॐ नमः सरस्वत्ये ॥ श्री जगत्कत्रे नमः ॥ 


जगत्कन्ती विजयते करुणावरूणाख्यः | 
राजरूपेण रमते -यः प्रजाञुग्रहेच्छ्या ॥२॥ 

राजन्यचूडामणिमत्युदारमाशास्महे श्रीमहम्‌दसाहिम्‌ । 
कलानिधेयंस्य पदं श्रयेते सरस्वती श्रीश्च समानमेव ॥ २ ॥ ८ 
एतच्चरित्रे क्व रमेत पारं पदे पदे हन्त मतिः स्खलन्ती । 
उदारकीत्तमंहम्‌दसाहेस्तावद्गुणानेव गुरूकरोमि ॥ ३ ॥ 
अमृष्य राज्ञां परमेश्वरस्य पूजोपहाराय मयोपनीतः । 
कवित्वपुष्पाञ्जक्िरेषे रम्यः सन्तस्तदामोदभरं भजन्तु ॥ ४॥ 
उत्कषमालक्ष्य सदेव लक्ष्म्याः सौभाग्यलाभान्महम्‌दसाहेः । 
उत्सङ्कमत्सुज्य पितामहस्य सरस्वती क्ष्मावलयं प्रपन्ना ॥ ५ ॥- 
प्रष्टुं क्वचित्‌ केकि [प ०१९] परां तनूजां चतुर्भुजस्येव दिरारचतसरः । 
विेनिदेशात्‌ प्रथमो दिगीशः सहस्रमक्ष्णामदिशत्‌ पृथिव्याम्‌ ॥ ६ 
क्षणादथ क्षोणितक विगाह्य मधुत्रतानामिव पडक्तिरक्ष्णाम्‌ । 
पौरन्दरी श्रीमहम्‌दसाहैः पद्माकरे राजपुरेऽवतीर्णा ॥ ७ ॥ 
वीथीषु वीथीषु च राजधान्यां द्वारे नरेन्द्रस्य च मन्दिरेषु । 
श्रेणी सुरेन्द्रस्य दशां व्यराजद्‌ व्याम्विता वन्दनमाक्किव ॥ ८ ॥ ` 
दिवस्पतेनेत्रसहस्रमाका दीपावलिश्चीभंवने भ्रमन्ती । 
आरात्रिकं संसदि कुरव्वंतीव प्राप्ता मुदा श्री महम्‌दसाहेः ॥ ९ ॥ 
सद्वृत्तिस्थपदक्रमा परिसत्तर्कानुमेयोदरा 

मीमां साद्रयसुन्दरस्तनभरा तत्त्वाथंवादानना । 
वाग्देवी वरनन्यकाव्यरचनाशङ्खारिणौ प्रेक्षिता [१०२५] 

सुत्राम्णा महमूदसाहनृपतेविद्वत्सभामाध्रिता ॥१०।* 
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२ | कावि-उद्‌यराजविराचेतं राजविनोद महाकान्यम्‌ 1 [ १. २९१ 


ब्राह्धि ! ब्रह्मसभां सुभाषितरसत्यागेन रूक्नाननां 
कृत्वा क्रीडसि भूतले किमिति सा शक्रेण पृष्टाऽत्रवीत्‌ । 
खुत्रामन्‌ महम्‌ दसाहिनृपतेविद्ययाविदां संसदि | 
स्वच्छन्दप्रसरत्कवित्वरुहरीं त्यक्तं कथं शक्यते ॥ ११11, 
इन्द्रः कि कमलापतिः किमथवा कि वा रतेवैल्कभः ` 
शृङ्गारः किम्‌ मूतिमानिति वृधेस्सोल्लासमालोकितः । 
चञ्चच्चामरवीजितः सुमहच्छत्रेण विभ्राजितः 
सोऽयं श्रीमहमूदसाहिनपतिः सिंहासने राजते ॥१२।४ 
ओदायं परमस्य गोयं मतुरं गाम्भीयमृख्यान्‌ गुणान्‌ 
रक्ष्य श्रीमहम्‌दसाहनुपतेराइचयमासेदुषाम्‌ 1 
केषां वा विदुषां दधीचिररखचि धत्ते न चित्ते चिरं 
कणेः कणकटुत्वमेति [प ०२४] भवति प्रायो बल्िविस्मृतः । १३1 
पूर्णोध्न्यः सुरधेनवः फलभरेरभुग्नाइ्च कल्पद्रुमा- 
स्ते चिन्तामणयो दुषद् गुरुतया योग्यास्तुलारोह्णे । 
वीरश्चीमहम्‌दसाहन्‌पतेः सत्पात्रकोरिम्भरे- 
जति दानगृणेन सम्प्रति यतो याञ्चाविमुक्तं जगत्‌ ।1१४॥ * 
चिन्तामणेर्लोचनमाधिता श्रीः करं च कल्पद्रुमदानदावितः । 
वाणी विखासेन च दोग्धि कामान्‌ जिध्णोजं गत्यां महमूदसाहेः ॥१५॥ 
उच्चेद्विषद्‌ भूषरलक्षपक्षच्छेदेककत्तुः शतको टिभर््तुः 1 
संलक्ष्यते श्रीमहमृदसाहेराखण्डकत्वं क्षि तिमण्डकेऽपि ।॥१६॥ 
यञ्लोभरेः श्रीमहमूदसाहेवेसुन्धरायां कुमुदावदातेः । 
उदस्य दोषाकरमन्नजन्मा विघित्सतां चन्द्रमसां सहस्रम्‌ 11 १७॥ 
प्राच्यां प्रतीच्यामपि दिश्यवाच्यामुच्चेरुदी [प०३] च्यामुदयं दधानः । 
प्रतापभानुमंहम्‌दसाहेः करोति निर्वेरितमः समस्तम्‌ ।१८॥। 
श्रीचन्द्रहासो महमूदसाहेः सृजत्यहो वैरिदिरांसि राहृन्‌ । 
तेषां यरारचन्द्रमसः प्रतापभानोइच सव्वेग्रहणे -रणेपु, १९ 
सोत्ताकपातं रिपुकन्धरासु तूर्ंस्वनेस्ताण्डविता रणेषु । ` 
कृपाणयष्टिमंहम्‌दसादेरय॑शःप्रसूनाञ्जल्िमातनोति ॥२०॥ 
प्रतितं दक्षिणवामभागयोजेवेन पर्यद्‌भिरलक्षितक्रमम्‌ । 


धनि शाङ्खं महुमदभूपतेव्यननित व्यं य॒द्धेष॒चतुर्भुजश्रियम्‌ 1॥२१॥ 
((-0. २८९२।. [21041260 0\ ऽ॥ ॥\/॥(1111(1181<5111। २९७5९611 ^6806111४/ 


<. | कावि-उद्यराजविरचितं राजविनोदमदाकान्यम्‌ 1 [ ३ 


वोयसा श्रीमहमूदभूभुजा हता हि ये हेतिभिराहवेऽहिताः । 
विभिद्य ते मण्डलमंशुमालिनो गतास्स्वराखण्डकद्ष्टचण्डताः ॥२२॥ 
अक्ष्णां जिघृक्षति सहस्रकरः सहस्रमस्मात्‌ सहस्रकरतां च सहलनेत 
श्रीपा [पृ०३8] तसाहमहम्‌दनपप्रयाणे रेण॒ब्रजे दिदि दिशि प्रविजम्भमाणे ॥२३॥; 
कि भास्करोऽयमुदयाचलमध्यवर्ती जम्भारिरश्रमुपति किमथायिरूढः । 
इत्यं वदन्ति समुदं महमूदसाहं दृष्ट्वा विशिष्टमतयो वरवारणस्थम्‌ ॥२४॥ 
दर्नीतिदावदहनं निजमण्डलाग्रधाराजकददामयता स्कलावनीयम्‌ । 
एतेन सान्द्रकरुणाम्बृघनेन कामं सम्पत्तिभिस्सपदि पल्लवितेव भाति ॥२५॥ 
मुक्तोज्ज्वलाभिरभितः किलशातकुम्भधारामिरग्रकरपल्लवसम्भृतासि 
पदाभिभकसमये स्वयमेव राज्ञा प्रेम्णा घनेन महिषीव सुधाभिषिक्ता ॥२६॥ 
रीना क्वचित्क्वचिदपि प्रकटीभवन्ती भ्रान्त्वा जगज्जडतयाधिपयोधिखिन्ना । 
साऽह प्रकारमधुनाऽधिगताऽस्मि लोकं वि्याविवेकरसिकस्य सदस्यमुष्य ॥२७॥ [पृ ०४] 

इति निगद्य सुपद्यभनोरमं सुचरितं महमूदमही पतेः 

रतमखाभिमुखी किक भारती पुनरवोचदिदं मधुरं वचः ।॥२८॥ 
श्री मान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगूज्जेरक्ष्मापति- 

स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मदः । 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तन॒जो गायासदीनाख्यया 

ख्यातः श्रीमहम्‌दसाहिनपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मजः ॥॥२९॥ 

1 इति श्रीमहाराजाधिराज-जरबक्सपातसाह-श्रीमहम्‌दसुरत्राणचरितरं 
राजविनोदे महाकाव्ये सुरेन्द्रसरस्वतीसम्वादो नाम प्रथमस्सगंः ॥ 





॥ द्वितीयः सगेः॥ 

वंशस्सहस्रांुभवो जगत्यां जागत्यंसौ राजभिरच्चंनीयः 1 
कर्णोपिमो यत्र किकावतीणंः श्रीमान्‌ पुरा साहिमुदप्फरेन्द्रः 1 १॥ 
लीनस्य वाद्धी * ककिकारभीत्या कृष्णस्य साहाय्यचिकी [प० ४४ ]षयेव । 
दिल्लीपुराद्‌ गृज्जं रदेशमेत्य दधार यो मूद्धे नि सितातपत्रम्‌ ॥ २॥ 
समदगिरन्‌ कच्छमहीषु येन डण्डीरपाण्ड्नि यशांसि खड्गः । 
स्फ्जदद्विषच्छोणितपङककिप्तः प्रक्षाकितः पर्चिमवारिराशौ ॥ ३ ॥ 

(१) वाद्धिः-वारिषिः-समुदरम्‌ । 
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७ ] कावि-उदयराजविरचिंतं राजधिनोदमदाकायय्म्‌ । ` [ २. १७ 


विकड्घ्य वारांनिधिमेकवीरो कङ्काभिधं द्रीपमगात्‌ कपीन्द्रः । 
तत्स्पद्धंयेवोग्रतरश्चचार द्वीपेषु सप्तस्वपि यत्प्रतापः ॥ ४॥ 


मुमोच बन्दीकृतमल्पखानमनत्पवीर्यं बक्वत्तरो यः 
बंरयास्ततो मालवराजवन्दिमोक्षपदाख्यं विरूदं वहन्ति ॥ ५॥ 


तस्यात्मजस्साहिमहम्मदोऽभूद्‌ यस्य क्षमाभोगपुरन्दरस्य । 
ओदाय्यंसूर्थेण जगत्यजसरं व्यदारि दारिद्रयमयं तमिस्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
दधार शस्त्रं न रिपुनं मित्रं यस्मिन्‌ दघत्यायुधमेकवीरे । 
पूवस्तत[प० ५५] स्सद्ध रभ ्भीतेरन्यत्‌ पुनस्तस्य बलप्रतीतेः । ७ ॥ 
उदित्वरो यस्य बभौ जगत्यां सहस्रभानप्रतिमः प्रतापः । 

यो मल्कलखानाख्यमुलूकमिन्दरभ्रस्थस्थमुद्रेजितवान्‌ द्विषन्तम्‌ 11 ८ 11 
यस्य प्रसिद्धेद्धिरदं विभिन्नप्राकारसौधस्फुरददुमालाः.। 

अद्य प्यहो नन्दपदाधिनाथा भल्टूकवत्‌ पल्किवने भ्रमन्ति ॥ ९॥ 


र ४ _ = 

तस्मात्‌ समुद्रादिव पूणचन्द्रः श्चरीमानभूत्‌ साहिरहम्मदेन्द्रः । 
निरस्तदोषावसरेरशोभि ज्योत्स्नोज्ज्वलर्यस्य जगद्‌ यशोभिः ॥1 १०] 
शङ्ख साह रधिवासदुगग माक्रामता मण्डपमाग्रहेण । 
येनोज्वकराचकृषे करेण पदे पदे मा्वमण्डलश्रीः ।। ११॥ 

विभज्य दुर्गाणि निहत्य वीरान्‌ हठान्‌ महाराष्टूरपति विजित्य । 


क = इः 


जग्राह [१०५९] रत्नाकरसारजातमनगंरथंः स्ववरवलीयान्‌ 11 १२\। 

कुषन्तु गवं वहवोऽप्यखन्वंमूर्व्वीश्वराः श्रीगुणगौरवेण । 

अहम्मदन्द्रस्य जनानुरागसोभाग्यकेशं न परे लभन्तं ॥१३॥ 

आआनन्दनः सूमनसामथ नन्दुनो ऽभूद्‌ भाग्यश्चियां निधिरहम्मदपातसाहेः । 
गायासदीन इति सादिमहम्मदेन्द्रः क्षोणीमुजां मुकुटघुष्टपदारविन्दः ॥1 १४ 
सूर्थो दिवेव कुरुते जगति प्रकाशं कान्ति शङ वितनुते नियतं निशायाम्‌ । 
श्रीमन्महम्मदनराधिपतेः प्थिव्यां दष्टः प्रतापयशसोर्यगपत्प्रचारः । १५ 


रूपश्रियेव विजितः सममभून्‌ मनोभूः श्रौ मन्महम्मदनराधिपतेरनङ्ख | 
अस्रं स्त्रियः खल जगज्जयिनोऽपि तस्य वीक्ष्यव ततक्षणमम्‌ विवशौ वभुवः 1 १६॥ 


यो भारतस्य [पृ० ६.^] भरतस्य च सम्प्रयोगादुच्चरजायत नयेऽभिनये प्रवीणः । 
वीरो रणे वितरणे च .विशिष्टंडाक्तिः ,कणाजनावपि जिगाय जगत्प्सिद्धौ 1९७॥ 


वलिद्‌ 2\/ ।1 ॥/॥(1111184511111। २७७61८11 ^\6806111४/ 


"~+  ~-- ` 


= व 


२. २७ ] कावि-उद्यराजविरचितं राजविनोदसदहाकान्यम्‌ः। [ष्‌ 


यस्य प्रतापभरपावकसङ्खमेन दग्धस्य पावकगिरेः शिखरान्तरेषु । 
प्रक्षन्त जज्जरसुधाविधुराणि भस्मराशिप्रभाणि रिपवो निजमन्दिराणि ॥१८॥ 


नित्यप्रसादपरिवद्धितहषयोगाः सम्मानदस्य महता महितापकतुः । 
यस्य प्रभोः कनकवेत्रधराः पुरस्तात्‌ क्षोणीभुजोऽपि परिचारकतां प्रपन्नाः ॥ १९॥ 


५.८ 
तस्यात्मजः किल महम्मदपातसाहेः श्रीमानयं विजयते महमदसाहि 
रागेण॒गृज्जरभुवाऽप्युपसेव्यमानो धारापुरीकरपरिग्रहसाग्रही यः ॥२०॥। 


व्ििष्टमति टमतिभिविहिताः क्षितीन्द्र्येषां प्रसाधनवि[पृ० ६ छवो वहूवा प्रयत्नाः । 
दरगाण्यनेन सहसा प्रभुणा स्वदाक्त्या भग्नानि तानि वख्वद्रिपुरक्षितानि ॥२१॥ 


पाणौ चकास्ति महम्‌दनरेइवरस्य खड्गो रणे विभजनाक्षरपद् एषः । 
प्रत्यथिने दिशति यद्धवमधिदेन्यं प्रत्यथिवभवमिहाथिजनाय दत्ते ॥२२।। 


एतच्चम्‌चरतुर ङ्गमचड्क्रमाथं क्ष्मामण्डलं खलु कुलाचलक्टृप्तसीमम्‌ । 
अन्धिं विलङ्घ्य दहति द्विषतो विमुक्तमरय्यदिमस्य जगति प्रसरन्‌ प्रतापः ॥२३॥ 


शाखोट: कूटजेश्च शाल्मल्िवनेइच्छन्नाइ्च या भूमय- 
स्तत्रागोकरसाल्वाल्बकुलरम्याः कता वाटिकाः । 
आक्रान्ताः किटिकोटिमक्कटकूलहंयक्नव्यक्षश्च या- 
स्तत्रानेन पुराणि पुण्यजनतापूर्णानि क्लृप्तानि च ॥२४] 


उदहण्डस्फुटपुण्डरीकरुचिरच्छायाः परं विस्पुरद्‌-[पृ० ७ 4] 
, वीचीचामरवीजिताः परिसरत्सद्वाहिनीसङ्गताः 1 
राजन्ते स्थिरकम्बृकूम्ममकरः कोरः समृद्धाः सदा 
कासाराः क्षितिपा इवास्य नृपतेहंसोल्लसत्कीत्तयः ॥२५॥ 


सौन्दयं मकरघ्वजप्रतिनिधि दाने च कर्णोपमं 
कारुप्ये रघुनन्दनेन सदशं भीमेन तुल्यं रणे । 
वाचां सिद्धिषु वाक्पतेः समधिकं रीलासु लक्ष्मीवरं 
भर्तारं महमू्‌दसाहमनघं वाञ्छन्ति नित्यं प्रजाः ॥२६॥ स 


आलोकोद्यतलोकवारिधिसदाऽऽनन्दोम्मिसंवद्ध॑नं 
दर्पान्धः प्रसरत्प्रतीपनृपतिध्वान्तौधविद्ध्वंसनम्‌ । 
वीरश्रीमहमूदसाहनृपतेः राख्वद्‌ धृतं मृद्धं नि 
द्वेतच्छत्रमुदित्वरं विजयते पूणेन्दुशोभाधरम्‌ ॥२७। 
[ ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<510111। २७७९६८11 ^\6806111४/ 


६] कावे-उदयराजविरचितं राजविनोदमहाकान्यम्‌ 1  [३. ५ 
उच्चर _्कुशतां विभति वलिनां या सव्वंदा मौलिषु 
प्रत्यधिक्षितिपालम्‌ दं [पृ० ७ छ]सु पुनर्या चक्रवद्‌ भ्राम्यति । 
मान्यानां महतां च दोखरपदं माखेव या भ्राजते 
वीरश्री महम्‌दसाहनृपतेराज्ञा जगद्‌ रक्षति ॥२८॥ 
मर्य्यादां न विख्डवयन्ति निधयो वारामवारोम्मय- 


इचन्द्राक्करवुदियास्तकारनियमं नेवाप्यतिक्रामतः । 
यस्याज्ञावडतस्चरन्ति परितस्तारा निरारम्बने । 


` सोऽयं श्रीमहमूदसाहमवतात्‌ कर्ता जगत्तारकः २९ 
इत्यारीवचनपरम्पराः सृजन्ती वाग्देवी विरचितनन्यकाव्यवन्धा । 
शिष्याय त्रिदशगुरोः पुरोगताय व्याकर्तुं पुनरुदयुडक्त राजचर्य्याम्‌ ॥३०।॥ `: 
श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगृज्जरक्ष्मापति- 
` स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽदटम्मदः । 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 
ख्यातः श्रीमहमूदसाहिनृपति]प० ८ ^र्जीयात्‌ तदीयात्मजः ।३१॥ 
। इति श्रीमहाराजाधिराज-जरवक्सपातसाह-श्री महम्‌ दसु रत्राणचरितं 
राजविनोदे महाकाव्ये वंशानुसङ्कीतंनो नाम द्वितीयः सगे: 1 . 


ह 
1 वतीयः सर्भः॥ 

उच्चैस्तरां कूञ्जरग जितेन प्रहुष्यमाणो हयहेषितेन 

सान्द्रेण नादेन च दुन्दुभीनां प्रवुद्ध्यतेऽसौ समये नरेन्द्रः 1 १॥ 

उल्लासयन्त्यो रहसि स्वरेण वीणाक्वणेस्सम्बदतानुरागम्‌ । 

सौभाग्यवत्योऽस्य विकासगीतः प्राभातिकं मङ्गकमाचरन्ति 1 २॥ 

आलोकनीयं घनपक्ष्मखाभ्यां विलोचनाभ्यामकिमज्जुकाभ्याम्‌ । 

मुखारविन्दं स्वयमाच्िताऽस्य प्रबोधकक्ष्मीर्मुदमादधाति ॥ ३ ॥ 

प्राभातिकाचारविधौ जकन प्रक्षालितं वीक्ष्य मुखं नृपस्य । 

सरोरुटं मुञ्चति नाम्बुवासं शशी पुनमंज्जति वारि[प० ८ ए]राशो । ४॥ 

सृवर्णेवर्णेऽस्य विशेषमद्खे कवण्यं रागः कुरुतेऽधिवरण्येम्‌ । | 


० चे श्रीखण्डका 
अलङृतानन कुरङ्खनाभि २०९२।. 0) मी सविन 71 (1 ^680611/ 


३. १९ ] कवि-उदयराजविराचतं यजविनोदमदाकान्यम्‌ । [७ 


विलासिनः श्रीमहम्‌दसाहेः सद्भिः सभायामभिच्ोभितायाम्‌ । 
कपूरवासः ककुभां मुखानि ताम्बृल्योगः सुरभी करोति ॥ ६ ॥. 
मृणालसूत्रैरिव निर्म्मितं यद्‌ अयं नवीनंमु दुटं महीनरः । 

वासः दरच्चन्द्रमरीचिगौरमङ्घस्य तन्मण्डनमाविमति ॥ ७॥ 
विर्केष्य पूष्णोवेपुषः प्रयत्नात्‌ त्वष्ट्रेव पूवं वटितं मयूखः । 
रत्तप्रभाभूवितदिग्विभागमयं महीन्धो मुकुटं विभति ।॥ ८ ॥ 
परिस्फुरत्कुण्डलपद्मरागग्रभाङकरं रज्जितमास्यमस्य । 
स्मितांशुरेशेदंसतीवग्‌ढं वारारुणस्यृष्टसरोजकक्ष्मीम्‌ ॥ ९ ॥ 

अलं विशां नृह्रेविभाति वक्षःस्थल श्रीमहमूदसाहः । [प° ९ ^|] 
लक्ष्मीयेदाकिङ्ग्य सदा सहारं मुदा करोति प्रमदाविहारम्‌ ॥१०॥ 
अयं भुजाभ्यां स्पुरदङ्कृदाभ्यामाल्ङ्किताभ्यां चतुरङ्खलक्ष्म्या । 
विराजते श्रीमहम्‌दसादहिः साम्प्ाज्यमुद्राङ्कितिपाणिपद्यः ॥११॥ 
पादारविन्दं महमूदसाहेः च्रियोऽधिवास्ं वयमानमामः । 
दारिद्रयसन्तापनुदे सदव यदातपतरीक्रियते धरित्र्या ॥१२॥ 
आत्मानमादशंतके सलीलमालोकयन्तं महम्‌दसादहिम्‌ । 

महयन्ति साक्षान्‌ मदनावतारमुदीक्ष्यमाण। मदिरायताक्ष्यः ॥ १३॥ 


आसीनमष्टापदपीठपष्ठे राजानमेनं नयनाभिरामम्‌ । 
नीराज्य नार्य्यो नवरत्नदीपेर्मक्ताक्षतेः सस्पहमचंयन्ति ॥ १४॥। 


एवं सदान्तःपुरसृन्दरीभिर्मदा प्रसन्नो वरिवस्यमान 
बहिःसमाजस्थितराज [प० ९8] लोकविलोकनेच्छां सफलो करोति ॥ १५॥ 


सिहासनं श्रीमहमदसाहे सहे मारोहति राजसिंहं । 
जयेतिशब्दः प्रसरन्‌ पुरस्ताज्जनस्य क्णोत्सवमातनोति ॥१६॥ 


सहस्रपत्रं धर्‌ वमातपत्रं शिरस्युदारं महम्‌दसाहेः । 
सुवणेकुम्भक्नितक्णिकाधरि चकास्ति गारुत्मद्‌. दण्डनालम्‌ ॥१७।। त्‌ - 


तपः पुराऽतप्यत याभिरिन्दोरवकस्य सम्पकमवाप्य भाभिः । 
एतारचलच्चामरचारुभावान्नरेन््र चन्द्रं परिवीजयन्ति ॥ १८॥ 


अलोकमात्रादपि सब्ब॑लोकानाह्लादयन्तं कमनीयकान्तिम्‌ । 
नेच्छन्ति के द्रष्टुमिमं नरेन्द्रं सतां सभापव्वरेणि पूणेचन्द्रम्‌ ॥ १९ ॥. 
[ ((-0. २००२।. [2101260 © 911 ॥\/॥(111८18/<511111। २७568101 ^\680611४/ 


८ ] कावि-उद्यराजविरलितं खजविनोदमषाकाल्यम्‌ । 


सिहासनस्थस्य पदारविन्दं दूरान्‌ नमत्यस्य नरेन्द्रवृन्दम्‌ । 
तत्पीठभूमौ विलृरत्युदारा तन्मौ लिमाणिक्यमयूखधारा ।॥ २० ॥ 


[ ३, देन 


निरङ्कशत्वेन मदातिरेका [प०१०५] नोज्भन्ति ये स्वेरविहारदप्पेम्‌ । 
स्थिता निषिद्धा महम्‌दसाहेद्रारे गजेन्द्रा इव ते नरेन्द्राः ॥॥२१॥ 

समं समास्थाय नरेन््रवृन्दरङण्ठकण्ठं मधुरं पठन्तः 1 

वेतालिकाः श्रीमहमूदसाहं छन्दोविदः संसदि संस्तुवन्ति ॥२२)। 
उपायनानामपि लक्षकोटी राजन्यकोटीरमणेः* पुरस्तात्‌ 1 
दुक्पातमात्रेण कृतप्रसादा यदृच्छयेवाथिजना लभन्ते ॥२३। 

यतो यतो भूमिभुजोऽवतीणेः प्रसादपूणेः खलू दुक्तरङ्ख 


3 
द्धः । 
ततस्ततः संसदि रत्नमालालक्ष्येण लक्ष्मी भजते विशाला ।1२४॥। 


आकण्येते कणेविशेषवर्ण्यात्‌ सुवणेवर्षान्‌ महम्‌दसाहेः 1 

प्रागेव सिद्धायंमनो रथत्वाद्‌ देहीति कस्यापि न दीनशब्दः २५ 

कवीङश्वराणां महमूदसाटेरद्रारि प्रसादाधिगता द्विपेन्द्रः 1 

दानाम्बुना कोसिसरोजि [पृ०१०४] नीनां स्मृ णाररिव भान्ति दन्तः ।२६। 
कवित्वरूपेण महाकवीनां कीत्तिः स्फुरन्ती महम्‌दसाहेः । 

विगाहते राजसभान्तराणि सुधाभिेकोत्सवमावह्न्ति ।।२७॥ 

सहासने भाति नरेश्वरोऽसौ व्याप्नोति तेजोमहिमाऽस्य विश्वम्‌ । 

कोशं श्रयत्यस्य पाणर्थष्टिराज्ञामयं रक्षति दिक्षु चक्रम्‌ ॥२८॥ 

आक्रम्य दिग्दशकचक्रमपाकरिष्णोरन्वं तमो गगनमूदिध्ने गतस्य पूष्णः\ 
दुग्गोचरे चरति कोऽपि न भूते यस्तुल्यो रणे वितरणे महम्‌दसाहेः २९ 
उच्चः प्रतापदहनं समरे प्रदीप्यज्जुह्धन्‌ महुवेहलशात्रवकी त्िलाजान्‌ । 
रत्नाकरोचितसमुज्ज्वलमेखलाया वीरः करग्रहमयं कुरुते धरायाः ॥३०।। 


उल्लासयन्‌ श्रियममुष्यकरः समूद्रः सान्द्रा: प्रदा [पृ ११ 4] नलहरीरभितो विभति 1 
यास्तन्वते दशदिगन्तरसंक्रतानि मृक्ताफररिव यशोभिरकक़ृतानि ॥३१॥ 


इति ददाशतनेत्रस्यापि देवी समक्षं क्षितिशतमखक्रीतिं कुव्वेती ब्रह्मपुत्र । 
व्यलसदिह कटाक्षश्रेणिभृङ्गानुयतः स्मितकुसुमसम्‌हैः पूजयन्ती समाजम्‌ ॥३२॥। 





(१) कोटीरः-किरीटः 


॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६101 ^\6806111#/ 


४. १० |]  कवि-उद्यराज विरचितं राजविनोदमहाकान्यस्‌ । [ ९ 
श्रीमान्‌ साहिम्‌दप्फरस्समजनि श्रीगृज्जं रक्ष्मापति- 
स्तस्मात्‌ साहिमटम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोश्हम्मदः । 
जातस्साहिमटम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 
ख्यातः श्री महम्‌दसाहिनृपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मजः ॥३३॥। 
॥। इति श्रीमहाराजाधिराज-जरवक्सपातसाह्-श्रीमहम्‌दसुरत्राणचरिते 
राजविनोदे महाकाव्ये सभासमागमो नाम तृतीयः सगः ॥[प० ११8] 


= क 


© 
॥ चतुथः सभंः॥ 
भूयोऽप्यभाषत सुभावषितभावपूर्णा सा पूर्णचन्द्रवदना त्रिदशोन्द्रमेवम्‌ । 
राज्ञोऽस्य वेत्रधरदत्तपदावकाशान्‌ देशाधिपान्‌ सदसि परय कृतप्रवेशान्‌ ॥ १ ॥ 
देशस्य. यस्य महिमानमिवोपगातु ग्धा विराजति सहस्रमुखी भवन्ती । 
व दस्य तस्य नृपतिः प्रणति विधत्ते प्राचीपयोनिधिसमप्पितरत्नपाणिः ॥ २॥ 


मुक्तपफलान्यमल्तारकसन्निभानि व्यक्तेन्दुखण्डगुचिरुक्तिपुटापितानि । क 
अस्ये श्व रस्य यशसा तुल्या वृतानि राशीकरोति पुरतः प्रणिपत्य पाण्ड्यः ॥ ३ ॥ 
स्त्रीणां विचित्रवरवेशविभूणानामग्रे निधाय शतकं हरिणेक्षणानाम्‌ । 
ओौदाधयत्यमुमनङ्गजिदङ्गरूपमङ्गाधिपः सरसनत्यसमुत्करोऽसौ ॥ ४ ॥ 

निर्गच्छतां प्रविशतां मृहू [प° १२५]रङ्गदेभ्यो हीरेश्च्युतेः क्षितिभुजां ` मुजघट्रनेन । 
दारप्रदेशंम तिदुश्यममुष्य परयन्‌ मानं जहाति किक रत्नयुराधिराजः ॥ ५ ॥ 

आयाति मन्यरतयेष कलिङ्खनायः श्री गूज्जे रक्षितिपतेः प्रतिहारमूमौ । 
उहामयामिक्रमहत्त रहस्तियूयदानद्रवभ्रस पदङ्किरमिच्छिलायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अश्रान्तमेव समरेषु कृतश्रमा ये प्रागेव साम्प्रतममुष्य सभाङ्गणस्थाः। . 
तेऽमी त्रिलिङ्गसुभटा नटतां प्रपन्नाः प्रोहृण्डताण्डवकलां परिदशंयन्ति ॥ ७ ॥ 


भक्त्या न कंड्केयति राघवसेतुसीमां लङ्कापति तदपि यस्तनूते सशङ्कम्‌ । 
सोऽप्यस्य पश्य चरणौ शरणं प्रपन्नः कर्णाटकः समपढौ कितहेमकूटः ॥ ८ ॥ 


मुक्ताचङेरिव पयोधिनिवेशबाधामुरव्यामिवज्रध रभीरपृ०१२४]तया चरद्भिः । 
एेरावतप्रतिबे रवनीन््रमेनं दन्तावकभेजति सिहलभूमिपालः ॥ ९ ॥ 


वेषं विशेषरुचिरं दधतादरेण हस्तारविन्दसमुदच्चितचामरेण । 
राजा विराजतितरां परिहृष्यमानो (णो) गोऽीषु द॑क्षिणनुपेण विचक्षणेन ॥ १०] 


१ ((-0. २००९२. [1411260 0 5॥1 1\/॥(1{11181<51011। २७७९९101 680611४ 


९९ `] वि-उदयराजविरचितं राजविनोदमहाकाव्यम्‌ ! [ ७.२४ 
एतस्य चण्डभुजदण्डपराक्रमेण निश्दोषखण्डितरणा ङ्कणशौण्डभावः । 
स्व्व॑स्वमेव निजजीवितरक्षणाय दण्डं समर्प्पयति माक्वमण्डलेशः ।। ११। 
यः पाथिवः पृथुतरः खल्‌ कुम्भकणेः कर्णेन वणंमुचितं सहते तुलायाः । 
सोऽयं करोति महमूदनृपस्य सेवां दण्डे वितीणेवरभूरिसुवणंभारः । १२ 
यः कामरूप इति देशपतिः प्रसिद्धो न क्षोभ्यते परवलेर्रुवमानसस्थः 1 
अस्याग्रतो विचुठति प्रभूराक्तियोगाद्‌ आकृष्ट एषं विनिवेदि [प० १३ ^] तरत्नदण्डः ॥ १३॥ 
एतस्य केलिवनराजिविहारलाभाद्‌ गन्तुं न राजवनमिच्छति मागधेन्द्रः । 
न स्तौति पुष्प्रमयमण्डपवासयोगाद्‌ भोगाय पुष्पपुरवासमपि प्रकामम्‌ ॥ १४।। 
यहेरमेत्य सरितौ परिषष्वजाते जह्लोः सुताः च यमुना च तरङ्खदोभिः । 
सोऽयं प्रयागपतिस्ज्ज्वलरातकुम्भकुम्भेः पयो वहति पेयममुष्य राज्ञः । १५।। 
यः शूरसेन इति शूरतया प्रसिद्धो देशोऽस्ति तस्य पतिरेष विोष शूरः । 
क्ष्माचक्रवत्तिमुकुटस्य समीपवर्ती सेनाधिपत्यमधिगत्य जयत्यरातीन्‌ ॥ १६॥ 
पादवं चरन्‌ हरिचरित्रकथाप्रसङ्कात्‌ कोटिम्भरे्मटस्मदक्षित्तिपालसूनोः । 
कृत्येषु नित्यमधिकृत्य पदं हि राज्ञां विज्ञापनां वितनुते मथुराधिनाथः | १७॥ 
एतस्य सम्प्रति मुदप्फरपातसाहेर्वंगे [प ०१३४]कमूषधगमणेङ्चरणेऽवनम्बः । 
` दिल्कीपुरीपरिदृढोऽप्यभिमानगाढी प्रौ ड परित्यजति निज्जितकान्यकुन्जः ॥ १८॥। 
एतत्समाजमणिभण्डितवेदिकायामाखोकयन्‌ घनविकेपनमेणनाभेः । 
नेपालमण्डल्पतिः शिथिरीकरोति स्वस्याः क्षितेरपि तदाकरताभिमानम्‌ ॥।१९॥ 
इनद्रोऽसि वीर वरुणोऽसि वसुप्रदोऽसि लोकेश्वरोऽप्यसि पुरारिमुरारिमूत्तिः । 
इत्यं हि साहिमहम्‌दनुपस्य साक्षात्‌ कादमी रमण्डलपतिस्तनुते प्रशंसाम्‌ ॥२०॥। 
वीरः स्वयं समिति विद्िषतां निहन्ता प्रख्यातपौरुषमदोषधनुद्धेरेषु । 
आरोहणे चितविचित्रतुरङ्खमाणां संवाहनाविधिषु सिन्धुपति नियुङ्क्ते ॥२१॥ 
लक्षेण शाङ्खवनुषामपि वाजिनां च तेजस्विनां समुपढौकितभागवेयः । 
अस्याग्रतो भवति गृज्जं सध ° १४ ^]पातसाहे रानम्ममौलिरधिपः किल मुद्‌गानाम्‌ \॥२२॥ 
एतस्य साहिमहम्‌दनपस्य सवं सवंसदेदवरतयाधिकवद्धितर्ढेः । 
सपद्ेत कस्तुलनया मल्याद्धिमाद्िमस्ताचादुदयभूमिघरं च यावत्‌ २३४ 
सिद्ासने महति तिष्ठति चक्रवर्ती यस्मिन्‌ विशिष्टमणिद्पणदज्ञनीये † ` : ` 
पारर्वस्थराजपरिषत््रतिविभ्विताङ्गी साक्षाद्‌ विमि पदमस्य भिजोत्तमाङ्धः २५ 


((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 


४. २३ |] कावि-उद्यराजविरचितं राजविनाोंद महाकाव्यम्‌ । [ ११ 
अस्यावनीन्द्रतिककस्य ° सभाः कवीनां केषां न चेतसि चमत्करतिमावहन्ति । 
वक्त्रा रविन्दनिवहेषु समुल्लसन्तः स्वरच्छन्द मिन्दुर्चयो वचसां विलासाः ॥२५॥ 
अस्य प्रभोवितरणाज्जित कणकीरत्तंविद्रज्जनाः प्रणयदृष्टिकृतग्रसादाः । 
` पट्राम्बरदच मुकुटेर्व समभ्रतिष्ठासम्भावनां सदसि भूप [पृ० १४४] तिभिंमन्ते ॥२६॥ 
रागेण सुस्वरतया प्रगुणेन हा हा ह हृपहासपदुसद्गमक्प्रयोगाः । 
गीतानि गायनवराङ्चरितंरूदारेर्गायन्ति गुम्फितपदानि मर्ह +योनः ॥२७॥ 
अन्योन्यमुष्टिह॒तिवक्त्रितपुष्ठदेशाः पादाभिघातपरिघद्वितहूत्कपाटाः । 
खेलन्त्यनगं लमुजागंलदुनिवाराः कौतुहलाय वलिनः पुरतोऽस्य मल्लाः ॥२८॥ 
भाति प्रसृत््वरतरेः परितो जनौघं विभ्राजमानवहुरत्नसमद्धिमद्धिः । 
क्षोणीसहस्रनयनस्य महान्‌ समाजः पूर्णंस्तर ङ्गनिवहंरिव वारिराशिः ॥२९॥ 
स्वच्छन्दमेव निजमन्दिरभूमिकासु यं यं प्रदेशमभिष्य पदं दधाति । 
सभ्याः प्रतापनिधिमेनमनुत्रजन्तः सवत्र तत्र किरणा इव विस्फुरन्ति ।॥३०॥ 
अमृतसमरसाभिद्‌ ष्टिभिः [प° १५ ^] प्रीतियोगान्मुहुरपि बहुमानं भावयन्‌ भृत्यवगम्‌ । 
विशति मधुरगीतरेष नृत्योत्सवा्थं रचितसदुपचारं मन्दिरं सुन्दरीभिः ॥३१॥ 

इति किल महम्‌दसाहेरभिनववंभववणने प्रसक्ता । 

पुनरपि पुरुहतकौतुकाथ सरसपदानि सरस्वती व्यतानीत्‌ ॥३२॥ 
श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगूज्जं रक्ष्म।पति- 

स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मदः । 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 

ख्यातः श्रीमहम्‌दसाहिनृपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मजः ॥३२ ॥ 


॥। इति श्रीमहाराजाधि राज-जरबक्सपातसाह-श्रीमहमूदसुरत्राणचरिते 
राजविनोदे महाकाव्ये सर्वावसरो नाम चतुथः सेः 1 
श्रीः कल्याणमस्तु केखक पाठकयोः ।श्रीः। [प०१५ 8] 


(१) सभाकवी० इति प्रतौ । (२) वितरणाजित० इति प्र०। 
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१२] कावि-उदयराजविरचितं राजविनादमदाकान्यम्‌ । [ ५. १३ 
॥ पञ्चमः सभेः॥ 
इतो मृदङ्खघ्वनिना मृगीदशो मुहुवंहन्त्योऽभिनयाय विभ्रमम्‌ । 
रणञ्ज्ञणचरपुरसूचितागमा विशन्ति सङ्धीतकर ङ्गमण्डपम्‌ ।॥। १) 
सुगन्धिनानाकुसुमस्रजां भरे: प्रक्टृप्तमुदिश्य विकासमण्डपम्‌ । 
समापतन्तः परितो मधुव्रताः सृजन्ति ज्ञद्धारमनोहरा दिशः ॥ २१५, 
समीरणो रङ्खभुवः समुल्लसन्‌ विरूपिता या घनयक्षकदमेः । 
सभाजनं भावपरतीव सौरभेः कृताथयिष्यन्निव गन्धवाहताम्‌ ।1३॥ 
समन्ततोऽपि प्रसृतं नृपालये प्रङृष्टकृष्णागर *घूपसजञ्चयम्‌ । 
गवाक्षमार्गे नियता मुहुवंहिनं भस्वता वासितमम्बरं महत्‌ ।।४॥: 
तमो नुदत्यो निजभूषणस्फुरन्‌मणिप्रभाभिः परितः पुरन्ध्रयः । 
नृपस्य नी राजनम ङ्गरोत्सवं सृजन्ति सायंतनदीपमाल्या ॥५। ^ 
` उदार ङ्गारमनोहराकृतिविभाति राजा कनकासनस्थितः । 
स्फरत्सुप[प०१६५्गोपरि सन्निषेदुषः श्रयन्मुरारे रनुरूपतामिव ।1६॥ 
समं समन्तात्‌ परिवृत्य वल्लभं विभान्त्यमूश्चन्द्रमिवोडवः स्थिताः! 
विलोचने रल्चितविभ््रमेर्स्त्रियः कृतोपहारा विकचोत्पलरिव ।1७11 
इमाः प्रकृत्येव परं मनोरमाः पुनविचित्राभरण विभ्रूषिताः । 
तथा च नृत्याभिनयार्थमुत्सुकाः कथं न रामा रमयन्ति मानसम्‌ ।८॥ ८ 
अमुक्तया पाणितलादपि क्षणं रहस्यसख्येव निवद्धरागया । 
करु क्वणन्त्या वरवीणयाऽनया प्रवीणया राजमनो विनोद्यते ॥1९11^ ` 
, जितं हि वादिवशतेऽपि वेणुना स्वयं निधायाध रपल्ल्वेऽनया । 
यदेव रागातिशयेन मुग्वया स्वकण्ठमाधुयंमिवोपरिक्षयते ॥१०॥ 
 दिगङन्तराकेषु नरेन्रमन्दिराद्‌ विजृम्भते सान्दरमृदङ्खनिस्वनः । 
अम्‌ समभ्यस्यति गज्जितच्छलाद्‌ बलाहकस्ताण्डवयन्‌ रिखण्डिनः।। ११। [०१९९४] 
कङवतीयं मधुरेण गायति स्वरेण संवासितरागमूच्छनम्‌ । 
निजं मनो मञ्जुलकास्यतालजस्वनेरिवोज्जागरयन्त्यनुक्षणम्‌ ॥ १२॥ ` 
इयं मुखाम्मोशहसौ रभाथिनी विकासिनीनां मधुपावलिरमुहुः । 
मनोरमाप्तषु गीतिषु श्रुतेः करोति हुंकारभरेण पूरणम्‌ ।॥१३॥ 











(१) गुरु इति भ्र०। 
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५. २७ ] कावि-उदयराजविरचितं राजविनोदमदाकान्यस्‌ । [ १३ 


अलङ्कृतं षोडराभिः पद रियं समग्रसूडक्रमगानपण्डिता । 
प्रबन्धमेलाख्यमखण्डलक्षणं विचक्षणा गायति भूपतेः पुरः 1 १४। 
पदेरुदारे विरद: स्वरंरपि स्फुटेक्च पाटे रतिह्षंवद्धंनम्‌ । ्‌ 
अमुष्य राज्ञः कलकण्ठभाषिणी कूतूहुलाद्‌ गायति हषवद्धंनम्‌ ।॥ १५॥ 
प्रियेण वृत्तः स्वयमेव निमिते: स्वयं च कण्ठाभरणीक्ृतेरियम्‌ । 
शुचिस्मिता गायति वीणया समं मनोरमं रागकदम्बकं मृदा ॥ १६॥ 

इयं विशन्ती नवर ङ्खमङ्गना स्फुरत्प्रसूनः परिपूरिताञ्जलिः ।[पृ० १७ 4] 
प्रियस्य सौन्दय्यंविनिजितात्‌ स्मरात्‌ स्वयं ग्रदीतेरिव भाति मागेणं :॥ १७॥ 
समुल्लसन्ती करपल्लवश्रिया स्मितेन तन्वी कुसुमानि तन्वती । 

इयं कटाक्षभ्रमरोपडशोभिता मनोभुवः कल्पकतेव नृत्यति ॥ १८॥ ८ 
विधाय विश्राम्यति नत्यमेकिका परानुसन्धानपरा च नृत्यति । 
समानसौन्दयं विशिष्टयोद्रंयोविविच्यते नेव. परापरक्रमः ॥ १९।४ 
समानलावण्यवयोविभूषणाः प्रतन्वते लास्यविलासमङ्खनाः । 

दमाः सुसङ्गीतकलाकुतूहखात्‌ करोति मन्यं बहुरूपविभ्रमम्‌।२०॥ 
प्रदशेयन्त्यो वदनैः सुधानिषेः स्फुटं वपु्व्यूहमुदारकान्तिभिः । 

दा्यंदं धत्यर्च कुशेशयश्चियं विवृण्वते भावमपूवंमङ्खनाः ।॥२१॥ 
यथाङ्खहारेहुरिणेक्षणाः क्षणान्‌ नवं नवं विश्रति विश्रमोदयम्‌ । 
तथातिदरप्पादधुना पुरद्धिषो जयाय सज्जीभवतीव मन्मथः ॥२२।।[प० १७४] 
गतानि लीलारुकितानि शिक्षितुं नितम्बिनीनां चरणान्नसङ्खतः । 

कलं क्वणद्धिमं णिहंसकावकिच्छलेन हंसेरभिरम्यते मनः ॥२३॥ 
समुच्चयेरभूषणरत्नरोचिषां स्फुटं दधानाः परिवेषमुञज्वलम्‌ । 

नतश्नुवो विभ्यति नेत्रवाससस्तिरस्करिण्यन्तरिता इव भ्रमीः ॥२४1। ` 
समीरणः पल्लवलालनोद्गतेः प्रसक्तनृत्यश्रमवारिहारिभिः । 

करोति रङ्गाङ्खणकेक्िवाटिका वधूजनानां व्यजनौचितीमिव ।२५॥ 


प्रियस्य सङ्गीतरसे मनो मनाक्‌ प्रसक्तमाकषेति चारुहासिनी । 
इयं चलच्चामरचारुदोरंता समुल्लसत्काञ्चनकडकणक्वणेः ॥२६॥ 


प्रकृष्टरोमाञ्चसमुच्छवसत्तरस्तनद्वथाभोगविगाढबन्धनम्‌ । 


इयं सुनेत्रा प्रियपाणिना पितं बिभति रत्नावलिचारुकञ्चुकम्‌ ॥२७॥ 
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# । 


तावा # 


९७ ॥ 


कवि-उद्यराजा्वरिचिते राजविनोद मह्‌।कान्यम्‌ । [१.३५ 


स्वयं प्रसन्नेन कुचावरङ्कृतौ प्रियेण हारेण नितान्त हा[पु° १८ ^}रिणा । 
अतीव तुद्धो पृथृलो सुमध्यमा सखीजने साक्षिणि का न मन्यते ॥२८॥। 
करे गृहीता मणिकड्कणाप्पंणे प्रियेण तन्वी तनुकम्पमात्मनः । 
मरूज्चरानां चतुरा विनुह्धते मुहुकंतानामभिनीय विभ्रमम्‌ ॥२९॥ 
इतः प्रफल्लेन नवाम्बुजन्मना सरोजिनी भानुमिवोपतस्थुषी । 
विभाति बाला प्रसृतेन पाणिना प्रसादयन्ती प्रियमूमिकाकरृते ।।३०।। 

इतः कवित्वं: प्रतिभावती प्रभुं नवनेवेस्तोषयति प्रतिक्षणम्‌ । 

स्फुटं पठन्ती किर तानि पञ्जरे करोति कीरावलिरस्य कौतुकम्‌ ।।३१॥। 
जयेतिराब्दं समुदी रयन्त्यमी कलाविदो मङ्खलसूचकं मुहुः । 
नरेनद्रलक्ष्मीनिनदेन दन्तिनां तमेव संवद्धंयतीव सम्मदात्‌-। ३२ 

यो दत्तवानिह्‌ हि भूरि सुवणेवर्षि- 


कर्णाय कुण्डलयुगं जगदेकदीपः । ` 
सोऽयं प्रसारितकरः किरु सुप्रभातं 


कुवेन्नृपस्य पुरतः प्रतिभाति भानुः 1३२३ |पृ० १८९] 
इत्यस्य साहिमहम्‌दनृपस्य गेहे सङ्खीतकेकिषु रातक्रतुमा्पन्ती । 
वीणाक्वणेरिव विरच्चिसुतावचोभिस्चित्ते चमत्कृतिमघत्त समाजभाजाम्‌+\ ३४1 
श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगृज्ज॑रक्मापति- 

स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मदः । 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया ्‌ 
ख्यातः श्रीमहम्‌दसाहिनपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मजः ॥३५॥ 


। इति श्रीमहाराजाधिराज-जरवक्सपातसाह-श्रीमहम्‌दसुरत्राणचरितरं 
राजविनोदे महाकाव्ये सङ्खोतरङ्धप्रसङ्गो नाम पञ्चमः सगः ॥ 
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६. १३ ] कावि-उद्यराजविरचितं राजविनोदमदाकान्यस्‌ । [ १८ 
1 षष्ठः सगेः॥ 


अथ विकस्वरवारिरुहेक्षणा शरदिव र्ुटकादासितांगुका । 
पुनरवोचत हंसमृदुस्वना सुरपति प्रति वागधिदेवता । १॥ 
अयमनगंलवाहुवलोद्धतः प्रयतते परचक्रजिगी [प° १९ ८५घया । 
वसुधयापि नृपा धनिनो न किन विजयेन विना तु यहास्विनः॥२॥ 
भजति मन्रमदोषविशेषवित्‌ प्रकृतिभिः सुकृती कतनिङ्चयम्‌ । 
अभिमतं सक्रृदुद्यमिनामपि स्फुरति मन््रवके खल सिद्ध्यति ॥२३॥ 
करगतेव सदा परखण्डने प्रखरतक्कमतेरिव वादिनः। 
विजयसम्पदमुष्य सुनिरिचता समरसंसदि विक्रमालिनः ॥४॥। 
भूजवलेन विनिज्जितभूतल प्रतिबलो न हि कर्चिदमुं प्रति । 
निजचमूरमुनातिगरीयसी परिजनप्रणयेन पुरस्कृता ॥५॥ 

क्षितिभृतः कटके गणना कृता सुमटकोटिषु मुख्यतया स्थितेः । 

करिषु यूथशतेरथ पडक्तिभिदहंयवरेषु रथेषु च मण्डलः ॥६ ॥ 

अगणितं वितरत्यवनीपतावविरतं वसु वेश्रवणोपमे । 

हसति गृज्ज॑रवीरवसुन्धरा न नगरीं न विभीषणगोपिताम्‌ ॥७।[प० १९४] ` 
असिषु निमंलितेष्‌ शरासनेष्वधिगुणेषु तथा कवचेषु च । 
प्रुवमभेद्यतरेष्‌ रणेषिणां प्रकटयत नवीनमिवादरम्‌ ॥८॥ 

समरति यन्मनसा तदुपस्थितं सपदि वस्तु पुराकृतसग्रहम्‌ । 

भवति भूमिपतेरतिवल्लमं किमिह भाग्यवतः खलु दुलभम्‌ 1 ९॥ 
नरपतेबहुमानपदे स्थिताः प्रकृतयः पुरुषाः समुपस्थिताः । 
निजनिजाधिकृतिष्वधिकादरा अवहिताद्‌ वहुसेन्यसमन्विताः ॥१०॥ 
क्षितिपतौ विजयाय यियासति प्रसृमर: पटुदुन्दुभिसम्भवः । 
ध्वनिरूदेतितरां परिपुरयन्‌ गिरिदरीम्‌खरीकृतदिङमुखः° ।॥११॥ 
सकलभूवलयस्य पुरन्दरः प्रबलशस्तभृतामतिसुन्दरः । 
विलसदभ्य्रमुवल्लभवन्धुरं समधिरोहति सम्प्रति सिन्धुरम्‌ ॥१२॥ 
विदितवीरसहस्रपुरस्सर जय जयेति [प०२०॥] गिरः पृथिवीदवरम्‌ 1 ` 
चटुल चारणवन्दिजने रिताः श्रुतिगताः सुखयन्ति समन्ततः १३ । 


(१) दिग्मुखः इति भ्र० | 


[ 00-0. २०२. 0141260 0\/ 911 [/॥८1111181<511111| २७९९३01 68061119 


१६] कवि-उद्यसजविरचितं सजविनोदमद(कभ्यम्‌ । 
दिशि दिशि द्विषतामतिदुस्षहो बहि रसावुदयत्िजमन्दिरात्‌ । 
अधिकदीप्तिधिरा समुदीक्ष्यते दिनकरः दारदम्बुधरादिव ॥ १४] 
नरपते रन्‌कारितया धरिया स्फुटतरं वहुहूपगुणाश्रयेः । 
अवनिपैमेदनेरिव सङ्कतं चरति चारुवरं मकरध्वजः |} १५1 

अथ सुम ङ्कररभ्मितगोधुरो निविशतेऽनतिद्रूरतरे पुरः 1 
उपवनेऽनुगतेवहुशोऽभितः पुरजनेः प्रणयादुपश्ोभितः । १६॥ 


[ & २७ 


अरुणरागभ रस्फ्रिताम्बरं प्रततरद्मिसहस्रमवे क्षते । 

इह भूवोऽधिभूवो नवमण्डपं दिनकृतः प्रतिरूपमिवोदितम्‌ । १७॥ 

सितपटप्रभवेः रारदम्बुदप्रतिभटेः कटकस्य निवेराभूः । 

हिमभिरेरिव सानुभिरुत्नपृ ०.२०] ते रुपचिता क्व न राजति मण्डपैः ॥ १८।) 

विजयिनः कटकेऽस्य महीपतेः प्रकटितेनिशि दीपसहसरकेः 

प्रतिहता विजनेषु विजुम्मिता रिपुपुरेषु घना तमसांभराः ॥ १९ 

अमृतकुम्भमिवेन्दवमण्डकं क्षितिभुजः सुरराजदिगङ्खना । 

अभिमुखं कुरुते ध्रुवमुच्चकंरुदयपन्वं नमौलिसम पितम्‌ ॥।२०॥ 

क्रीडाविचित्रनवनाटककौतुकन निद्रां दृशोः प्रियतमामपि वञ्चयित्वा । 
` कंवान वीरकटके रमयत्युदारा वाराङ्कनेव रजनी शिशिरप्रगल्मा ॥२१॥ 

प्राच्यां हरित्यरुणसङ्गमपाटक्लिम्ना च्छ्तेन लक्षितविभातनिशाविभागाः । 

आराधयन्ति महम्‌दनराधिराजं वंताछिकाः सुलक्ितेवचसां विलासः ।।२२॥। 
यन्म ङ्गक पुररिपो गरिजाविवाहं लक्ष्म्याः स्वथम्बरविधौ च जनादंनस्य । ` 
श्रीपातसाहमहम्‌दनरेन्र नित्यं [१०२१ ^] काभात्तदस्तु रणम्‌ दिध्न जयश्रियस्त ॥२३॥ 
कान्ता नितान्तरतकंञिभिरेग लित्ना द्रागेव तल्पमिव नोज्ञितुमिच्छतीयम्‌ । 
व्योम्नस्तल नृपविचक्षणरीघं्रामो रात्रिः स्फुरद्िरलतारकपुष्पहारा ॥२४।1 
अस्माभिरेतदनघं तव गीयमानमाकणेयन्निव यराः श्रवणाभिरामम्‌ । . 

चन्द्रः कुर ्गमधुना परिहतुमिच्छर्नातिदरुतं प्रमितकान्तिरपि प्रयाति ॥२५॥ 
यावत्कथाभिरनुनीय कथं कथञ्चित्‌ कान्तः प्रियां नयति मन्मथबाणवद्य्चू । 
तावच्छरूतः कटू रटलत्यनुवलमुच्चव री भवेस्तरुणयोरिव ताश्रचूडढः ॥२६॥. 
भराचीमुलं भ्रम॒वशात्‌ परिचुम्ब्य किञ्चिद्‌ रागादिवाम्बरवशात्त्ववलम्बमानः । 
दूरात्‌ प्रसारयति सम्प्रति पञ्चिनीर्ना प्राणाधिपः किल करान्‌ परिरम्धवेतोः ॥२७५) 
न ् 


((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<511111। २७७९६८11 ^\6806111/ 





६. ३६ ] कवि-उदयराजविरचितं राजविनोदमदाक्रान्यस्‌ । .[-१७ 
उत्कण्ठय निशि भृशं विरहं विषह्य ती रान्तरंषु सरसः सरसं रसन्ति । [प० २१९] 
राजन्‌ परस्परवितीणंमृणालनालान्येतानि हन्त निथूनानि रथा ङ्कनाम्नाम्‌ ॥२८॥ -- 
प्राभातिकेन पवनेन दहिमागमेऽपि भूयः प्रवोधितमहाविरहानलाच्चिः । 
त्वद्वैरिणामविरलजं गदेकवी र सिञ्चन्ति लोचनजकह दयं तरण्यः ॥२६ 

श्री मण्डपे तव नवारुणभाविशिष्टमाञ्जिष्ठमाल्जिमनि मङ्गल्गायनीनाम्‌ । 
निःखवाससौरभगुणेन मुहु भ्रमन्तो वीणारवेमंधुकरा नृप सम्बदन्ते ॥३०॥ 
दन्तावरुष्वधिकृता युधि योधमुख्यान्‌ प्रासाय चादुभिरमन्‌ प्रतिवोवयन्ति । 

धीराः पराभवमपि प्रणयात सहन्ते मानोञ्ज्ञितां न नपसम्पदमाद्रियन्ते ॥३१। ८ 
अन्योन्यमत्सरभृतो नवमन्दुरासु क्षुण्णोदरासु खुरखीवुरलील्यव । 

चेतो हरन्ति मधुरं नुप हेषमानाः प्राभातिकाय यवसाय हयास्त्वदीयाः ॥३२॥ 

नादः समुल्लसति [प० २२ 4] मदंलङ्ञल्लरीणां सेवायं राजकसमाजनिवेशशंडी । . 
राजन्‌ मुखानि घनमङ्खलभूरिभेरीभाङ्कारभाञ्जि कुकुभामभितो भवन्ति ॥२३३॥ ,. 
इति मधुरवचोभिर्मागधेस्स्तूयमानः क्षितिपतिरतचूडारत्ननीराजिताङघिः । 
दिनकर इव भूयस्तेजसा वद्धंमानो महमदनृपसूनुः स्वां सभामभ्युपति ॥३४॥ | 

एवं निगय वचसामभिदेवता सा सानन्दमुल्लसितकुन्दसमानहासा । 
एतत्समाजकविराजकुरं कटाक्षं रालक्षितप्रचरषट्पदलक्षणीयः ॥३५॥ 


श्रीमान्‌ साहिमदप्फरस्समजनि श्रीगज्जरक्ष्मापति- 

स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मदः । 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 

ख्यातः श्रीमहम्‌दसाहिनृपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मज : ॥३६॥ 


| {इति श्रीमहाराजाधिराज-जरवक्सपातसाह-श्रीमहमूदसुरत्राणचरित ६ 


राजविनोदे महाकाव्ये विजययात्रोत्संवो नाम षष्ठः सगः ॥ 
प° २२४] 


| ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७56161 ^\6806111४/ 


‰<८:] कवि-उद्थराजिरचितं राजविनोदमद(क्यम्‌ । [3. 


~ 1 सघत्ः सगेः॥ 
प्रकामं सुश्रूषौ सति चरितमस्य श्रुतिसुखं 
नृपं स्वेनांशेन च्रितवति सुरेन्द्र प्रभवता । 
दघाना सान्निध्यं सदसि महमूदक्षितिपतेः 


कवीनां वारगम्फर्मृदमदवहत्‌ सा भगवती ।! १॥ 
एका सेन्यपरम्परा तव पुरो विन्ध्यं विलङ्घ्यापरा 


प्रालेयाद्वितटीरतीत्य ज्ञटिति प्राचीं दिरां गाहते "। 

वीर श्रीभहमूदसकहनृपतं धावन्ति साद्धं` मृग-. | 
स्तन्मध्ये परिपन्थिनो निपतिताः स्थात्‌ न यातु क्षमाः 1\२। 

दिक्वक्रवन्धपरपत्तिपंरभ्पराणां पृष्ठानुयातगजवाजिरथत्रजानाम्‌ । 

मध्ये पुरःसरभटस्तव मृग्यमाणा . भ्राम्यन्ति हन्तं हरिणैस्सह वेरिणौऽपि ।1३॥ 

 चरस्थ॑न्ति यान्ति परिवृत्य ` विलोकयन्ति सङ्घीभवन्ति च विघटय दिशो ब्रजन्ति । 

मृग्यङ्च बरीररिपुराजमगीदशस्च चेष्टां समां दवति चापभृतः पुरस्ते 11४ 

पृष्टे भ.[प० २३ ^]वदूयवाद्‌ रिपवः स्वनारीराक्रोशिनीः पथि ` विहाय पलायमाना: । 

वीर त्वदीयकटकेन पुरो निरुद्धास्तास्वेव निस्त्रपतया पुनरापतन्ति ॥\५॥। 

प्राणांस्तुणानि गणयन्ति रणेषु शूरा लोकापवादमिति लाघंवदं त्यजन्ति । 

रुष्टे नृप त्वयि परवंदनेऽप्पितानि प्राणावनात्‌ खलु गुरूणि कृतान्यरीणाम्‌ ॥६।॥। 

विख्यातवी रवरदप्पंहरप्रचण्डदोैण्डकुण्डकितदुद्धं स्चापदण्डः । 

आखण्डलत्वमखिलक्षितिमण्डलस्य सिहं निहंसि सरुषं पुरुषेकसिहः ।७॥ 


मुक्ताफल रविरलत्वदसिप्रहारः कुम्भस्थलात्‌ प्रतिगजस्य समुच्छलद्धि 
हष्टातिपौरषर्भरात्‌ तव ॒वीरबाह्वोवं पनं ` प्रकुरुतेऽभिमुखी जयश्रीः -॥८॥ 
प्रतिनृपगजरसिहत्रासजाग्रदरयाणां जनयति हरिणा [पृ० २३-४] नां -श्रेणिराङ्च्मेषा 1 
क्ितिगतिमपहाय त्वच्छरेः पारव रग्नं रूपहितनवपक्षे वान्तरिक्षे चरन्ती ॥९।॥। 
हयखरहतभूमीरेणुसंछिन्नभानौ नभसि धृतपयोदभ््रान्तयोऽमी मयूराः । 
ध्वनिभिरतिगभीरस्त्वद्यशोदन्दुभीनां नृपवर तरुखण्डे तन्वते ताण्डवानि ॥१०॥ 
चरुदचलनिभानां व्यूहभाजामिभानां प्रकटयति समन्तात्‌ कुम्भसिन्दररप्‌रः । 
अभिनवदिनमरनस्त्वत्रतापस्य वीर प्रसरदुदयसन्ध्यारागसौभाग्यलक्ष्मीम्‌ ॥ ११ 
त्वत्ेनातुरगावलीलुरपुरटेरदूकिताभिररुवं 


1 बूच सबल 1 | „पूर्धि पष इ तारणषव्य्रतचा कुवि" 


७८.१८ ] कवि-उद्थयजविरचितं राजविनोदमद(कभ्य्‌ । £ ६९ 


वीर श्री महम्‌दसाहनृपते त्वत्कुज्जराणां पुन 
ट्‌ निद्रेकलसत्प्रवाहनि वहेः. पूर्ण न जाताः कति ।॥ १२॥ 


राजन्‌ स्यन्दनमण्डलानि वहुधाऽऽ्व[प० २४ ^]त्तञ्नमं विथ्रति 

क्रूराः संयति कोटिरादच सुभटाः कुर्वंन्ति नक्रौ चितीम्‌ । 
कल्लोलध्रियमावहन्ति तुरगा द्वीपोपमां दन्तिनो 

मज्जन्ति द्विषतां कुछानि वलिनां त्वत्संन्यवारांनिधौ' ॥ १३॥ 


धावत्तावकवाजिराजिसुरलीक्षुण्णक्ष्मामण्डली 
धूलोत्रातनिपातपौतसलिके सद्यः स्थख्त्वं गते । 

वीर श्रीमहमूदसाहनृपते त्वत्तोऽधुना तोयधौ | 
भूयः सेतुपथभ्रवन्वचक्तितो लङक्रापतिंः शङ्कते ॥ १४॥ 


पश्यन्तो वहुरूपिणाभभिनयं त्वद्रिणः स्वेच्छया 
वीर श्रीमहमूदसाह सहसा धाटी*भिरावेष्टिताः । .. - 
ऋ्ाकारभृतोऽय मक्कटमुखाः - केचिच्च कापाच्छकिः - `. 
यो पिद्वेषभृतो नट निजगृहान्‌ निर्यान्ति निर्यन्तणम्‌. ॥१५।! - 
त्यक्ताः श्ङ्खकिता द्विपाः परिहृताः वाहोत्तमाः संग्रताः ‰ ` 
मञ्ज्‌षाः[प० २४8] समुपेताः समणयः कोशाख्येः सागंकः । 
पूयं श्चाभिमुखं प्रकीणेविपणा नो दीक्षिता एव तं | 
सनव्वेस्वापेणतत्परंस्तव परः स्वं रक्षित जीवितम्‌ ॥ १६॥ 


न्रुट्‌यद्धिम णिमेखलागुणशातेर्हार श्च कण्ठच्युत ५ 
विस्त -रवतंसकैः प्रतिपदं भ्रष्टैः पुनर्नूपुरं 
कान्तारेऽपि पथि प्रसाधनविधिर्धावित्तरेरग्रतो 
नाथ त्वत्परिपन्थिनां कुल्वधूवरगगेः समारभ्यते ॥ १७॥ 
अद्रेः कन्दरमाश्रयन्ति रिपघस्तन्मन्दिरं मक्कंटा- 
स्तं दुःसंस्तरशायिनः परममी दोलासु कलोपराः । 
ते भ्राम्यन्ति वनान्तरेषु विहरन्त्युद्यानमालास्वमी 
स्वामिस्त्वद्‌भुजविक्रमेण जनितं तद्धाग्यमप्यन्यथा ॥ १८] 


आरोहन्ति गिरि विरान्ति विपिनं भ्राम्यन्ति दिक्प्ान्तरे 
पारावारमहो तरन्ति परितो द्वीपान्त[पु० २५ ^]रं यान्ति च । ¦ 


* धाटी-घाड्‌ इति रोके । = 
(१) कण्ठषच्युतं इति प्रतौ । (२) विश्रस्तरिति प्रतौ । 


॥ ((-0. २००२।. [2101280 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568161 ^\6806111४/ 





२० 1 कावि-उद्‌यराजविरचिते राजविनोदमहाकान्यम्‌ 1 


यत्र त्व दूयतो ब्रजन्ति रिपवो वीर प्रतापः स्फर न 
तत्रेव प्रकटीभवन्‌ हर्वशान्‌ मन्येऽग्रतो धावति ॥ १९॥। 
त्वद्विद्वेषिपुरेषु दावहुतम्‌ग्‌ज्वाखावरी जम्भते 
लृम्पन्ति क्ितिमम्बर हयखर रुद्ध क्ता धूख्यः 1. 
हेकाखेखकुतूहलादिव भटाः कुष्वेन्ति कोलाहल 
स्वक्षतजौघरागसलिकेनेश्यन्ति ते शात्रवा 


| ७, २६ 


: ॥२०॥ 
आविद्धा: परितः शिलीमुखशते रक्तप्रसूनोद्‌ गिर- 
इशाखाखण्डभृतः परिच्छदभरेईरान्तरे वज्जिताः । 
लक्ष्यन्ते न वनान्तरे त्वदरयो राजेन्द्र सेनाचरे- 
स्तुल्याकारतथा वसन्तसमये लीनाः पलाशद्रुमैः ।२१।।५ 
किमपि विरमहानोद्रेकाः सरस्स्ववगाहनंः 
शिश्िरसमयप्रान्ते राजेन्द्र - भद्रगजास्तव । 
कमङवनिकास्त्य[पृ° २५ ए] क्त्वा सद्यः कटेषु निषातिना- 
मिह मधूकिहां ञ्ञङकारौघेवंहन्ति मदं मुहुः 11२२. 
अतिबलतया निर्मथ्नन्तो द्विषां युचि यूथपान्‌ विविघनगरीसौषाद्रालप्रपातसमुद्यताः । 
उपवनतशश्रेगीरुच्चे विचूणं धित्‌ क्षमास्तव कयमिमे राजन्‌ मत्ता नदन्ति न दन्तिनः । २३ 
` रिपुजनपदाक्रान्तौ धारां समुत्पतनक्रियां प्रतिगजघटाकुम्मदरन्दप्रदारविधो पुनः 1 
घरणिवर्यं जेत्‌ राजन्‌ परिक्रमणं दिशां कटकसुभट रध्याप्यन्ते हयास्तव मण्डरीम्‌ ॥ २४1 
असमसमरक्रीडवेशान्मुहुविजितश्चमाः पवनरयमप्युच्चेरेते निवत्ितुमुद्धताः । 
नुप तव हयाः क्षोणावातेरुद्ग्रलुराञ्चरेविजयकमलामाशंसन्ति त्वदीयकरे स्थिताम्‌ ॥२५॥ 
न दक्षिणनृपः क्षणं भजति मेदपाटो मुदं न विन्दति न माद्यति स्वहूदये स दिल्लीपति: । 
घ राधर तवाधुना समरचण्डिमन्याहतः करोति न च डम्बर स खलु गौडचूडामणिः ॥२६॥ 
अखण्डि रणचण्डिमा लटिति मण्डपक्ष्मापतेरलुष्टि पुटभेदनं खल गरिष्टमाष्टाभिधम्‌ । ' 
अवन्धि गजवन्धि राडवयि दुदधंरो विन्ध्यराडमाथि मथुराधिपो नृप भवद्धटरूद्‌भटः ॥२७॥ 
वङ्गाः कं कं इमं त्रिलिङ्गुभटाः केऽमी महाराष्ट्जा 
कं वा मालव-मंदपाटकुनुपाः कर्णाटकीटाश्च क । ~, 
वीर श्रीमहम्‌दसाहनपते त्वज्जं त्रथात्रोत्सवे ` ^ 


निःसाणध्वनिधौडङकृते रपि चमत्कुर्ु्िशामींश्वराः ॥२९८॥। ... 
सेवन्ते चरणौ शकक्षितिभूजो दत्ते च गौडेश्वरः 


कन्यारत्नमखण्डदण्डमपरे कर्ण्णाट-जाटादयः । 
((-0. २००९२।. [10411260 0\ ऽ॥1 ॥\/॥(411111181<51111। २९७5९816 6806111 


७.-३५ ] कवि-उदयराजविरचितं राजविनोदमहाकाव्यम्‌ । [सत 


त्यक्त्वा लण्टितद [प° २६ 8 [शको विषयो द्राग्‌ दुग्गंमानग्रहं 
राजन्‌ जी वितमाव्रलाभमधुना काक्षन्त्यसौ मालवः ॥२९॥ 
याः शीर्णोपिवनेर दग्धनगरेष्वालोक्य वी चिभ्रमाद्‌ 
देदोषु द्विषतां हठेन हरिणा धावन्ति तुष्णाक्वः । 
न ह्येता मृगतृष्णिका नृप भवत्तीत्रप्रतापानल- 
प्लुष्टस्य द्यमणेनिमज्जनकृते तोयादायाः सम्भूताः ॥३०॥ 
भग्नानां समराङ्कणे वल्वता वीर त्वया वेरिणां ` 
यद्‌ ग्रामेषु पुरेषु याचकजना देशेषु च स्थापिताः । 
एतत्ते महम्‌दसाह चरितं लोकोत्तरं सव्वंतः 
की त्िस्तम्भमिषादुदल्ितभुजा व्याख्याति पृथ्वी स्वयम्‌ ॥३१॥ 
असमसमरकेरीसङ्घमायासभाजां क्षितिप तव भटानां भगननानारिपुणाम्‌ । 
मलयमरुदिदानीं बन्दनामोदव्राही प्रियसुहृ दिव १मृद्नात्यङ्गमालिङग्य खेदम्‌॥३२॥ [१०२७] 
स्फुरति विरहभाजां दुःसहोऽयं वसन्तस्तसर्णजनमनङ्गो वाणलक्षीकरोति । 
इति हि परभृतानां वाक्करहुकारगर्भा त्वरयति नृप पान्यान्‌ प्रेयसीसङ्गमा्थम्‌ ॥३३॥ . 
कनकशिखरवद्धिमंज्जरीपुचल्जि्ताम्रेनवकिशल्यसङ्गाकृष्टकौशेयशोभः । 
प्रतिदिशमुपचिन्वन्‌ गृज्जंरकष्मापलक्ष्मीं रचयति सहकारेस्तोरणानीव चतरः ।२३४॥ 
घनतरमकरन्देः स्नापिता पल््वौधेः कक्तिलकितवासाः प्रोल्कसदिङमुखश्नीः । 
स्फुटकुसुमपरागैः सान्द्रकारमीररागेनु प नवक्रतुलक्षम्यालङ्कृता गूज्जंरकष्मा ॥३५॥ 
अपि बहुतरदूरादुत्सवं कोचनानां वरणशिखररूढः कतनेवं धयन्ती । 
नृपतुरगरयेण प्रापितासन्नदेशा जनयति मुदमु्ततोरणा राजधानी ॥३६॥ [पृ०२७ 8] 
एनां प्रविर्य नगरीं परमद्धिपूर्णा द्वारावतीमिव रमारमणः प्रकामम्‌ । 
नानाविघान्यधिवसन्‌ मणिमन्दिराणि राजन्‌ रमस्व तरुणीभिरुदारमूत्तं ॥३७॥ 
सम्भाविता करपरिग्रहणेन सम्यक्‌ सौभाग्यमेतु भवता नृप रत्नगर्भा । 
श्रीपातसाहमहम्‌द पितेव पुत्रान्‌ प्रेम्णाधिकेनं परिपाल्य भृत्यलोकान्‌ ॥२३८॥। 
एवं विधानि वचनानि कवीइवराणां कर्णामृतानि कलयन्‌ नृपचक्रवर्ती 1 
सोवणेवृष्टिभिरधःकृतकणेकीरत्ती राज्यश्चियाभिमतया रमते प्रकामम्‌ ।॥३९॥ 
श्रीसङ्खमेऽपि सुविवेकपुरस्कृतायाः कौ तिप्रशस्तिकरणादनृणीभवन्त्याः । 
आज्ञावरोन वचसामधिदेवतायाः काव्यं मया विरचितं महम्‌दसाहेः ॥४०॥ 


(१) मृद्धात्यग० इति भ्र र 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 511 ॥/॥(111118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 


स्र 1 कवि-उद्यराजविराचेतं राजविनोदमहाकान्यम्‌ । [ ७. ७ 
प्रयागदासस्य तनू दूवेन श्रीरामदासेन कृ [प° २८ ^] ताभियोगः .। 
व्यधत्त काव्यं महमूदसाहेः सदोदयायोदयराजनाम्ना ॥।४१।। . 
[कोकाः सप्त?] विभान्ति यावदनघा यावच्च सप्तर्षयो ` 
यावीप्यति सप्तसप्तिरमलो यावच्च सप्ताणेवाः 1. 
यावत्सप्तधराधरा पुनरिमा: पुरयंश्च सप्तोत्तमाः ` 
काव्यं श्रीमहम्‌दसाहनृपतेस्तावज्जनेर्गीयताम्‌ ।४२।। 
श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगज्जेरकष्मापति- ` | 
स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्सर्मभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मदः 1. - 
४. ; + नृत्तस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्ययां  . ` 
| ` ख्यातः श्रीमहमूदसाहिनृपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मजः ।४३॥। 
।1 इति श्रीर्बहा राजाधिराज-जरवक्सपातसाह्‌-श्री महमूदसुरत्राणेर्वरित्र 
..राजविनोदे श्रीमदुदयराजविरचिते महाकान्ये 
-विजयरक्ष्मीकाभो नाम सप्तमः सगः ॥ ` 


क 


वितरति सतां प्रसन्नः सहस्रमयुतं च लक्षमथ कोटिम्‌ । 
महम्‌दसाहनुपतिः पूरयति प्राथनामेकः ॥ १, 


2 
श्रीरामेणात्मजपठना्थमिदं पुस्तकमरेेषि ॥ 


[ पृ०२८8। 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७९5681011 ^\6806111४/ 


| श्रीः ॥. 


महमूद वेगड़) का दोहाद का शिकार 


(पि स० १५४५५; शक सं०° १४७१०) 


श्री 4 
कास्व्मीरवासिनीं देवीं नत्वा साटिःमृदा [फ] रस्याद 
वंशं जगति विशु [द्र] - - च” पातसाहीनां (नाम्‌) ।॥ १॥। 


आदौ श्री [ग्‌] जंरेशो नृपकुरुतिटक [] प्राप्त पुष्पे ९ केर] 
श्रीमान्‌ बोौर्यादिसारेनु पकुलमखिलं यो विजित्याधि [तं स्थो । 
परचात्‌ श्रीःत्ततेस्मिन्‌ प्र [-]रगृण ~ - - रकी त्तिय रवी 
मानी भूपारमौल्विविरमुकुटमणि वी विख्यातम्‌ [त्तिः] ॥.२ ॥ 
श्रीनन्‌ वीरोऽभवत्‌ शादहिमुदाफरनृपत्रमुः । 
तत्पुत्रो वीरवि [ख्या] रो महम्पदमहीपतिः 1 ३ ॥ 
तस्यान्वये -- ~ ~ ~ प्रसृतः प्रतापसंतापितमाल्वेशः । 
वीरः सदा श्री मदहम्मदेन्द्रो राजा महीमंडकमंडनाय ॥ ४॥ 


यः सर्व॑वरम्मार्थविचारसारसवेज्ञ [शुद्धो नृप] वंशजातः । 
जित्वा महीं मालवकाधिपस्य जग्राह तदे धनं च पर्चात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मात्पुनर्भूमिपतिः प्रधानवीर [:] सदा साहमहम्मदो ऽभूत्‌ । 
दाता जगज्जीवनजातकीत्ति [यस्य प्रभावो] विदितः पृथिव्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
साहश्रीमहम्‌दवीरनृपतिः श्रीग्यास [दीन] प्रभो- 
विख्यातः ‡ ~ - £उदारचरितो जातोन्वये वीयंवान्‌ । 
यो राज्यादपि [क] ~ - प पदवी - - घदामेन१° वं 
करण्णं विक्रमभूपति च जितवान्‌ शास्त्राथंसारे गुरुम्‌ ॥ ७॥। 


राज्यं प्राप्य निजं प्रस११न्न [वदनो दातातिवी [या] न्वितः 
परचाद (ह्‌) क्िणदिक्पति स्वनगरे सं - ` १२ जित्वा रिपुम्‌ । ` 


(.१) यह्‌ अक्षर अव वहुत हल्कासा दिखाई पड़ता हं । इसके पहले सम्भवतः “स्वस्ति" शाब्द 
होगा । (२) कारमीर होना चाहिए । (३) शद्ध शब्द “शाहि' हं । आगे तीसरे इोक मे -शाहि 
लिखा ह । (४) सम्भवतः यहां "वक्ष्ये" पद हं । (५) अव इस अक्षर को ऊ' की मात्रा ही दिखाई 
देती है । (६) पाठ संदिग्ध हुं । (७) रेफ यहां णि पर दिया गया हे । (८) ^तद्ररमधनं च' -एेसा 
होना चाहिये ] (९) 'स्वगुणंर्‌" (?) (१०) "दानेन ' होना चाहिए । (११) यहां स पर अनुस्वार 
दिया गया है जो अनावदयक ह । (१२) सम्भवतः 'सङ्स्ये च" एसा पाठ हो 1 


॥' ((-0. २००२।. [21411260 0 5॥1 1\/॥(1111181<511111। २९७6६101 ^\680611४/ 


२७ ] कावि-उद्‌यराजविरचितं रजविनोदमदाकाञ्यम्‌ । 


[तप्तो वे]दं (द) मनाधिपस्य सकर देशं समं भूधर- 
तत्वा श्री महुम्‌द पाहनृ पतिदचक्रे मति [२ ` "1८ ॥ 
तत्रोत्तगनगेन्दरसंगतभटान्‌ वीक्ष्यादरेण [स्वयं] . 


युद्धं चा इतविक्रमं [स कृतवान्‌] भूपः स्वसेनाजनेः । 
जित्वा दु्गेमशेषवेरिसहितं यो जीणे संज्ञं --” 
कीतिस्तंभमिदं चक्रार नृपतिस्तद्रवतं पवेतम्‌ । ९ 1 
चंपक - -> पश्चात्‌ सं - - वरकुद्(क? ) कुदाल {] । 
जित्वा पावक [दुर््णं] पित्रा रुद्धं प्रतापतापू्‌> (वम्‌) ।;१०।। 
हमूदमदीपालप्रतापेनेव पावकम्‌ । 
प्रविइय ज्वालित [स्वं] वेरिवृ दं पतंगवत्‌ 11११1 ` 
जीवंतं तत्मति बद्ध्वा] दुर्गं [नी] त्वा महावलम्‌ । 
चकार तत्पुरे राज्यं महम्‌दमहीरवर [:] 11१२] 
ज्ञात्वा गणे [:] कम्मेभि रप्युदारेरेतं कुलीनं नृपवंशजातम्‌ । 
मुख्यं चकारात्मगृहे महीशः स सेवके [भ्यो]धिकमानदानेः ।1 १३१ 
परचादि [म] सेवक्र [मे] कवीरमिमादरं कार्यकर विदित्वा 1 
आ - ~ - - ~ सद।तिशूरं सद्वाक्य - - ~ ~ देशरभ्क्ष।भ्‌ ॥ १४। 
पा] मीरवंगे नुपतिभ्र [घ] न (नः)- - ~ मोभूदतुलप्रतापः । 
स -हव या सं (सां) नागरीतं - सरूधते - ~ ~ चारुकोत्तिः । १५॥ 
तस्मात्‌ संत्रक्वनेज - - - मखिर क्षितौ - - -(:) 
मा (मी) प्रतपवान्‌ ,वीर (रो) विख्यात [] पुण््क्म॑णि ।१६॥ 
महाम्‌]द महीपालसेवाप्रौढप्रतापवान्‌ । 
दानवीरदिचरं जीयान्मल्िकश्ची ईमादलः ॥ १७1 
पल्टीदेशाधिकारं च पुण्यं पुण्यमतिस्तदा 1 
दुःटारिहृदये राज्यं ^ दुर्ग॑मेनं चकार वे 1१८॥ 
यिनादौ] ~ ~- ~ धौति [विपुर] गंगोमिकल्लोलवत्‌ 
परण पुण्यजर्न सवं ~ ~ - - - ~ -- ‡ - ' 
कासारं ~ दक्षोद ण* मनसोल्लासेन निष्पादितं 
9 सोयं वीर इमादङे [द्रनृप] तिदुर्गं चकारोत्तमम्‌ ।१९॥ 


हं पुनः स्सा होना संमवहं। (र) ग्गं “संज्ञं पुनः" एसा होना संभव ह । (२) श्रंगं' होगा 1 (३) इस पद्‌ का टक ठीक भ 
नहीं निकलता 1 पाठ संदिग्ध हँ । (४) मूमें 'वेशरक्ां' जसा मालूम देता हं । (५) शत्य 
(६) “कासरारद्रयभादरेण ' -यह्‌ पाठ हो सकता हं । 

धः 
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७; ४२ ] मदमूद वेगड़ा क। दोह।द्‌ का दिर।रेख [ दध 


अहम्म दपुराँतस्थः कूपो यस्य विराजते । 
जगज्जीवनदानेन यदोराशिभिवोद्रह्न्‌ ॥२०॥ 
य [] श्रीमन्महम्‌ -शादकृपयथा श्रीचंपकाख्ये पुरे 
+-- [की] त्िविवद्धंनं सुविपुलं तापतयोन्मूलनम्‌ 1 
सानंदेन चकार मानससमं 'सत्पुष्कर' भूते 
सोयं वीर इभादलद्रनृपतिरदग्गं चकारोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
दा¶ूखाधिपतिर्थश्य जयदेवो म - ट ~ |] 
~ मिषेिन्ये लृषजीवशिर [;] स्वयम्‌ २२ 
तत्राशेषा [नूरि] पून्‌ हत्वा कृत्वा दिग्विजयोदयम्‌ । 
रायदुर्गं समजयत्‌ योसौ वीर इमादलः ॥२३॥ 
` (राव) वेयनेन सकर तद्वेरिवृन्दं त [था] 
लि - विम॒क्त गोलकगणेंः संहत्य चृण्णीक़ [तम्‌] 
दुर्गं पू [ण्ण] वली विजित्य सवलं प्रोयत्रतापेन यो 
धर्म्मद्र रमिदं प्रहु।रसहितं त - ~ पा ~ दंदो- ॥२४॥ 
वाग्‌ [ल] भूपः प्रह [त्य प्रच] ण्डभूभी -वरकाक्कर्तां । 
य: पावके पूवेवि [बृ] भर्ता कि वण्यते चास्य जयस्य वार्ता ॥२५॥ 
दधिपद्रे रुचिरतर दुण वं दुःसह ¦ 


श्री मदिमादलमुरुको दान ` ` ` सुंदरस्चक्रं ॥२६॥। 
शरीन्‌ पपिक्रपाककंसमयातीत संवत्‌ १५४५४ वषं शाके 
१४०१०४८ वके प्रवत॑माने वैशाख शुदि १३. ˆ ‡ ` ˆ ‡ ` ` ` -शुभे दिनं 


मलिक श्रीईमादलमलिक्रि दुर्गे उद्धरे [श्रीरस्तु] जे गढ़ पोकि नी पारीते 





(१) शुष्य 
(२) अर्वं स्पष्ट नहीं ह । (३) तस्मं छृपान्धिदंदौ । 
(४) १५४ ओर ५के वीच मं एक विन्दु सा दिखाई देता हं! संभवतः पत्थर 
गि खरोच हं । 
(५) १४ ओर १० के बीच का विन्दु अनावश्यकं हं । 
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महमूद वेगड़ा के समय का दोहाद का शिखारेख। । 
(वि स० १५४५; राके १४१० ) 
मूल लेख के सपादक. 
डां० एच्‌० डी ° साँकलिया, एम्‌० ए०, एर्‌-एट्‌ बी ०, 
पीएच्‌० डी ० ( छन्दन ) 


यह्‌ शिलालेख भ्रिस आफ वेल्स म्यूजियम, वम्बई में सुरक्षित है 1 उक्त 
म्यज्ियम के संरक्षको के सौजन्य से प्राप्त लेख को छायो एवं मल शिला से भो देखकर इस 
लेख को सर्वप्रथम अभी भरकारित किया जा रहा हे । पुरातत्व विभाग के क्यूरेटर श्न जी 
वौ० आचाय व श्री आर० कं° आचार्य ने इस लेख के कुछ अंशो को पढ़ने म सहायता 
को हे अतः सम्पादक उनका आभार मानता हं 1 जिस पत्थर पर यह्‌ लेख खुदा हआ हं 
वहु ३ फोीट-३ इंच लम्बा ओर १ षटुट ७ इंच चौड़ा हे 1! कहते हं कि यह्‌ पत्यर दोहाद 
कस्बे से प्राप्त किया गया था जो बम्बई प्रेसोडन्सो में बडोदा से उत्तरपुव मं ७७ मोल 
पर स्थित.हं । द्वोहाद - पांचमहाल जिले के सवडिवीजन का एक प्रमुख कस्वाहे। दो 
लम्बी दरारों कें अतिरिक्त करई जगह से इस पत्थर को चटखं उतरी हई हं जिनसे इस 
लेख को पटृने में कठिनाई पडती हं । कर्ही-कहीं इस पर सिन्दूर अथवा ओर कुर रगीन 
, चिकना पदार्थं लगा हआ हं जिससे यह कठिनाई ओर भो वद्‌ जातौ हे । इस लेख मे कुल 
` २२ पंक्तियां लिखो हुई हं; पटली व अन्त कौ दो पंक्तियों के बहुत से अक्षर बिलकुल 
चिस गये हें । प्रत्येक अक्षर प्रायः इंच काह । 
| यह्‌ लेख वंशाख सुदी १३ विक्रम सम्वत्‌ १५४५, गक सम्बत्‌ १४१०, का हें 
(सम्भवतः २१ वीं पक्ति कं पूर्वद्धं मे हिरी सम्वत्‌ ओर वारकानामनी खुदा हुआ 
था जो बिलकुल चटख गया हं ) । गणना से यह्‌ दिन बृहस्पतिवार, २४ अप्रेल १४८८ ई० 
(हिरी सन्‌ ८६३ जमादि-उल्‌-अव्वल ) आता हं । ‡ तिथि के विषय में यहु बात ध्यान 
देने योग्य हं कि इस लेख पर विक्रम सम्वत्‌ तथा गक सम्बत्‌ दोनों ही खुदेहुए हं । 
यह्‌ क्रम गुजरात में पाए जाने वाले महमद के समथ कं सभो संस्कृत रिलालेखो¶ू 


¶ "एपिग्राफिओआ इण्डिका" के जनवरी, सन १६ (भाग २४, अंक ४) 
मे प्रकाडित 1 
५२. ¶ इण्डियन- एफिमरीज, जिल्द ५, पृ० १७८ (एस. के. पित्लई) 

4] (वाई हरी) का शिलालेख । इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द `८, पु ३६८ 
'अडालज वाव" शिलालेख "रिवाइज्ड लिस्ट एन्टीक्वेरियन रिमेन्स वाम्बे प्रेसीडन्सीः 
१. | 
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महमूद वेगड़ा का दोहाद्‌ का दिलालेख. २७. 


नहीं वरता गया ह वरन्‌ उत्तरी भारत के दूसरे लेखों मे नी एसा ही पाया जाता हं । काटिया- 
वाड्‌ मे प्राप्त +इसी काल के क्निलालेललो ] पर केवल विक्रम-सम्वत्‌ ही पाया जाता हेर 

लेख को लिपि देवनागरी है ओर इस विचय पर विशेष प्रकाश डालनी 
आवहयक्ता नहीं हं । 

ज्िलालेख की भाषा संस्कृत हं ओर आरम्भे मं मक्खःलाचरण व अन्त मं.२६वे' 
पद्य कं वाद कं अंश कं अतिरिक्त सम्युभ लेव पद्य मं हु 

दुर्भाग्य से अन्त कौ तीन पंक्तियां बहुत ज्यादा धिस गई हं ओर यह ठीक-ठीक 
पता लगाना सम्भव नहीं हं कि यह्‌ लेख महम्‌द बेगड़ा कं राज्यकाल मं ख॒दवाया गया था 
अथवा उसको स्वयं को आज्ञा से उसके कायो का इतिहास अंकित करने के लिये उत्कीर्ण 
किया गया था । इन पंक्तियों से जो कू आय निकलता हं वह इतना ही ह कि यह लेख 
महम्‌द वेगडा के मुख्यमन्त्री इमादुल-मुल्क दारा दधिपद्र (दोहाद) के दुगं का निमणि 
कराए जाने के बाद ही खुदवाया गया या! प्रसंगवश् इसमें गुजरात के युलतानों को 
वंश्ञावलौ, उनके कार्यो ओर मुख्यतः महम्‌द के वीरक्त्यो का भी वणन आगा हं । 
यह पहला ही शिलालेख हं जिसमें महम्‌द वेगड़ा ओर उसके पुवजों के कायो का अर्थ्‌ . 
उनको बनवाई हई इमारतों व उनको जीती हई लडाइयो का विवरण दिया हआ हं ।¶ 


> = = ~ =-= ~ = [क 1 _ 7 शः जि = पि जि जि जि श जि तः = > भ 


* देखो भाण्डारकर, लिस्ट अफ इन्क्रिपूशन्स आफ नादेन इण्डिया 
(1.5६ ग [णऽ ए६०5 ग विगाह 17472. ) सं० ७२३ ओर ११२१; ७३६ ओर 
११२६; ७३७ ओर ११२७; ७४८ ओर ११२८; ७५७ ओर ११२६; ७७३ ओर 
११३०: ८७३ ओर ११३६; ६०१ ओर ११३५८; ६६७ ओर ११४६ । 

{ देखो रिवाइज्ड लिस्ट ९२९५५९१ 115४ €।८. पृऽ २३९-२४६, २४८- 
४९, २५१, २५४, २५७, २६३ । 

{ इसत पता चलता है कि संवत्‌सरों का प्रभोग करने कौ जो प्राचीन रूढि 
काठियावाड में १३वीं राताब्दौ के अन्त तक पाई जाती थी वह वाद 
मे बन्द हो गई थी । | 

¶ु भ्रव तक के प्रकाशित अन्य चिलाठेख ये हैः-अरवी लेख-रिवाइज्ड 
लिस्ट, एण्टी क्वेरियन रिमेन्स वाम्बे प्रेसीडन्सी, पृ० ३०३, ३०६-०७; एक लेख 
एण्टी ° रिपोटं 4. 3. 1. १६२७,२८ पृ १४६ मं प्रकाशित हुआ हं; कहते हं कि इसमें 
गुजरात के उन सूलतानों के नाम दिए हं जिनका दौहाद कस्वे को पुरा कराने से 
सम्बन्ध था 1 हालोल दरवाजा ओर चांपानेर से प्राप्त दो लें 'एपि० इन्डो-मोस्लि° 
१६२६-३० पृ० र्मे प्रकाशित हुए हं। | 

संस्कत लेख-अडालज “रिवाइज्ड लिस्ट' पृ० ३१० वाई हरी का शिलाकेख 
डला ए६० ९२९५. 1.5६ पृ ३००; इन्डिथन एण्टी०, जिल्द ४, पु ३६८, जिल्द 
४ पु० २९८। ९# :5 

१५०० ई० तक के सभी लेखो में-चाहे वे मुसलमान शाक्षकों के हों अथवां 
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२८1] महमूद बेगड़ क! दोद(द क! शिलारेख 


यह्‌ लेख मद्कलाचरण से आरम्भ होता हं जिसमें काहमीरवासिनो देवो को 
नमस्कार फिया गया हे । इसके बाद मुदाफ़र पातश्याह का उल्लेख हं जो गुजरात के 
मुजफ्फर प्रथम कं अतिरिक्त ओर कोई नहीं हो सकता । 

इसके बाद गुजरात के सुलतानों को वंडावलो इस प्रकार दौ हुई हं --(१) 
छ्षरह म॒दाफर (२) उसका पुत्र महम्मद (३) उसके वंश मं उत्पन्न गाह अहमद (४) 
तत्पुत्र शाह महम्मद (५) उसका वंशज शाह महमूद । 

यह वंशावलो मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दी हुई (एवं कंम्त्रिज हिस्टौ आंफ 
इण्डिया+ द्वारा स्वीकृत) वंशावली से भिन्न हं । इस पर नोचे विचार किया जाता हे । 

फरिइता, मीराते सिकन्दरी, { मीराते अहमदी१्‌] ओर अरेविक हिस्टरी आफ़ 
मजरात|| कं लेखकों ने सुलतानों को सुची इस प्रकार दी हं :- 


जा = = = = = ~ ~ ~ = ---= ~~ ------~~ ~~ = ~= ~ 


राजपूत राजाओं के, उनके मुसलमान प्रभुगासकों का उल्लेव हं । उनमें से प्रस्तुत 
लेख के समय का निकटवर्ती एक टी रेख राजपूताने की जोधपुर रियासत के 
श्रन्तगेत लाडन्‌ नामकं स्थानकामिलादहं। यह्‌ ठे संस्कृतमंटै ओर वि० सं° १३७३ 
काह । प्रसंगवश इसमें शाहवुदीन गोरी से अलाउदीन खिलजी तक दिल्ी के 
नादशाहो कौ वंशावली दी हं । देखो जि ° १२, प° १७-२७ । 

§ महमद के समयके दूसरेलेों से इसदेवी को पहचानने में सहायता 
नदय मिलती । संमवतः यह्‌ ब्राह्मी सरस्वती देवी ह क्योकि गृजरात के एक लेखक 
चन्द्रप्रमसूरि (१२७८ ई०) ने भी अपने प्रभावक-चरित (सं हीरानन्द शर्मा, 
वम्बई. १६०० ई०) के टेमचन्द्र प्रबन्ध खण्डमें देवी कादमीरवासिनी' पद का 
प्रयोग किया गया हं (पद्य ३६-४६) । इसमे -यह वताया गया हैकि हेमचन्द्र ने 
काडमीरवासिनी ब्राह्मी देवी को प्रसन्न किया ओर सिद्धसारस्वत हो गया। 
यहां कादमीर के शारदामन्दिरवाली दुर्गा सरस्वती समे भी तात्पर्यं हो सकता ह । 
यह्‌ मन्दिर धवी ओर १६वीं शताब्दो में भारतवपं मेंखूव प्रसिद्ध था । देखवो- 
स्टांईन का कल्हणस्‌ क्रानिकल आफ काङमीर,' भा० २, प° २७६ 1 

# जिल्द ३, प° २९५ ओर ७१९१. 


¶ त्रिगस द्वारा फारसी से अग्रेजी अनुवाद-'हिस्त्री श्राफ़दी राइज आफदी 
महोमेदन पावर' जितल्द ४, प° १-६ 1 यहां प° ८-& पर फरिइता। ने किसी इतिहास- 
कार का हवाला नहीं दिया हं परन्तु लिखा ह कि मृजफ्फराह ने भ्रपने पुत्र को दिली 
रवाना होने से पूवं “गियास उद्दौला-उद्‌दीन मोहस्मद शाह्‌" कौ उपायि प्रदान की । 

, ‡ फरीदी कृत अनुवाद प° ७; इसमे भी लिखादहं कि जफ़रखां नें 
स्वतन्त्र होने से पङ तातारखां को नासिर उरीन मुहम्मदशाह कौ उपाधि देदी थी । 

¶] 8114 (बड) कत भ्रनु° प° १९५.-१६७, २०१-०२; 

|| जफ़र उल्वालि बी मुजपफर वा आली (रों) पृ० १, ३, १४, ९०९ 
(देयो जित्द ३ परिदिष्ट) 
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महमूद वेगड़ा का दोदाद्‌ का शिलालेखः [२९ . 


(१) मुत्पफर शाह्‌ (मुत्पफर भ्रयम) (२) अहमद शाह (अहमद) (३) 
उसका पुत्र मृष्म्मदशाह (मुहम्मद ), (४) उसका पुत्र कुतुबउदहौन ( कुतुब्उदीन अहमद 
ज्लाह ); (५) दाउद (दाऊद) ओर (६) महम्‌द (महम्‌द प्रथम), मुहम्मदञाह का 
दितीय पुत्र । 

इससे विदित होगा कि इस लेख को वंशावलो मं मांक (४) व (५) के अर्थात्‌ 
सृहम्मदश्ाह्‌ के पुत्र कुषुबहीन*+ ओर उसके भाई तथा कुतुवहीन के काका दाऊद के 
नाम नहीं दिए हृए हं । परन्तु इसमें महम्मद (जिसको मुसलमान इतिहासकार मुहम्मद ` 
लिखते हं ) का उल्लेख अवश्य किया गया हं । महम्मद का असली नाम तातारखां था ओर 
उसको यह्‌ उपाधि, उसके दिल्लो रवाना होने सें पहले, उसके पिता जफरलां ने भ्रदान 
षठो यो 1 यह्‌ घटना उस समय को हं जव ्रफरलां दिल्ली कं बादङ्ाह की ओर सं 
गृ्तरात में सबेदारही या ओर वहां का स्वतन्त्र शासक नहीं हआ था । भ्रस्तुत . 
शिलालेख में महम्मद का महीपति" को स्थिति मं वणेन किया गया हं । सम्भवतः उसके 
लिए इस उपाधि का प्रयोग महम्मद कं उपरिर्वणित अल्पकालोन प्रभुत्व का स्मरण कराने 
के लिषएही क््यागया हो । यह बात इस कारणसे ओर भी संगत भ्रतोतहोतीहं कि 
उसे महीपतिः लिखने के अतिरिक्त इस लेख मे उसके दारा विजय कौ हुई किन्हीं 
लडाइयों का उल्लेख नहीं किया गया ह । 

परन्तु, इन कुतुबुहीन ओर दाऊद के नाम इस शिलालेख मं छोड़ दिये गये हों 
ठेसो बात नहीं हँ, दूसरे दो अरबी शिलालेखों मे भी ये नाम नहीं मिलते हं । एक लेख तो 
स्वयं नहम्‌द {का हं ओर इसरा बाई हरी को वनवाई वावड़ोषूम प्राप्त हुमा हं ।महमूद के 
चांदी के सिक्कों§ ओौर अन्य कयानको में भो इनका पता नहीं चलता हँ ! इसके अति- 

रिक्त इन लेखों मे भी मुजपफरशाह्‌ के पुत्र मुहम्मद (तातारलां ) को मुहम्मदशाह लिखा 
हं जिसका अयं यह्‌ निकलता हं कि बहु गुजरात के स्वतन्त्र सुलतानों मे से था । 

इस वंशावली के सम्बन्ध मंदो वातं ओर ध्यान देनेयोग्य हं। (१) यद्यपि. 
महम्मद (ऋ० ३) ओर महमद (ऋ० ५) करमशः महम्मद (ऋ० २) ओर शाह महम्मद 
(ऋ० ४) के पुत्र थे परन्तु जिस प्रकार इन दोनों को स्पष्टतया करमशः मुजफ्फर ओर 

* देखो--ऊपर बताए हृए इतिहासकारों कौ टिप्पणियां । 

† त्रिग्स-पृ० ९; फरीदी-प्‌० €; वडं-पृ० १७६; फरिर्ता ने लिखा हं 
कि तातारखां ने भ्रपने पिताको क्रंद करके मोहम्मद शाह को उपाधि ग्रहण को; 
रोस ने पृ० ६०४ पर लिखा हं कि मुहम्मदखां उसका नामथा ओर तातारखां 
उसकी उपाधि थी । 

{ एपि° इण्ठो-मोस्‌लिम £. 1१०-1४/105., 1929-30 २. 4. 

¶ इण्डियने एण्टि°, भा० ४, पु° ३६७ 

§ देखो--ग्रिन्स श्राफ वेल्स म्यूजियम, कम्बई का सूचिपत्र, गुजरात 
के सुलतानः, १० २२ 
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भ [३ 
३० ] महमूद वेगड्‌। का दोहदाद का शिखाटेख 


अहम्मद का पुत्र लिखा हे उस प्रकार इनके वारे में स्पष्ट न लिखकर. “उनके वं्ज' 
इतना हौ उत्लेलठ किया हं 1 (२) कुतुवउदहीन ओर दाऊद के नाम इस सूचो में नही विये 
गए हं 1 दाञ्दकानामन देने को बात समङ्ग मे आ सकती है, क्योंकि उसने बहुत ही चोड 
समय राज्य किया ओर वह्‌ इस वंश का कमानुयायी भौ नहीं था; परन्तु कुतुबउहीन तो 
महम्मद का ज्येष्ठ पुत्र था ओर उसने ७ वष तक राज्य किया । यद्यपि ७ वषं का समय 
कोई लम्बा समय नहीं कहा जा सकता परन्तु उसका राज्यकाल नगण्य भौ नहीं माना. 
जा सकता 1 इसलिए, इन लेखो मं इसका नाम न पाये जाने का कोई कारण. समस मं 
` नहीं आता हे 1 एेसा हो सक्ता हं कि महम्‌द के समय के सभी अरवी ओर संसृत के 
लेखो मं महम्मद (प्रयम्‌) का नाम उल्लिखित करने का ओर कुतुबउहीन व दाऊद का नाम 
` निकाल देने का कोड विङ्ञेष कारण रहा हो, जो अब तक ज्ञात नहीं हो सका ह । परन्तु, यह्‌ 

कहना तो संगत नहीं होगा कि उन लेखों के लिये जिन साधनों से जानकारी प्राप्त 
कौ गड यी वे इतने विश्ञद नहीं ये लित्तने कि उन इतिहासकारों को जानकारी के स्रोत 
जिनको हम जानते हं । फिर, महम्‌द मं ओर इन दोनों मे इतन अधिक पीदियों का अन्तर भी 
नहीं हे कि उसके धरेल्‌ आलेंखो मे उनको सहज हौ नुलाया जा सके । वरन्‌, एसे आलेखों 
मे तो उनके विषय में बाहरी लोगों को अपेक्षा ओर भी अधिक जानकारी को सामग्री 
मौज्‌द होनी चाहिये 1 सम्भवतः विभिन्न इतिहासकारो ओर लेखों से प्राप्त बंशावलियों 
मं भिन्नता होने का यहौ कारण हो (किवे इन सुलतानों के घरू आनेखों पर आधारित 
नही हे.) 1 | 

इस लेख से हमं जो इसरो जानकार प्राप्त होतो हं वह यह्‌ ह कि इसमें मुजफ्फर 

शाह्‌ को “मुदाफर नृप प्रभु लिखा हं । इस नृप प्रभु" उपाधि से, दिल्ली के वादजशाहो 
की सेवा करते हए १३६६ ई० में मुजप्फर द्वारा गुजरात के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 
को ओर संकेत किया गया हे 1 इस राज्य को राजधानी पटरण थौ जो प्राचौन काल में 
गुजरात के चालुक्यो कं समय (€ ६०-१३००.६०) मं अणहिल पटरण के नाम से प्रसिद्ध 
थी । दिल्लो कं सम्राट्‌ मुहम्मदगाह कं सूवेदार की हंसियत से मुजपफर द्वारा गुजरात के 
विद्रोह सूबेदार फरहत-उल्‌-मुरक ओर अन्य पड़ोस सूबों पर विजयर्¶ का उल्लेख 
स प्रकार किया गया ह- 


क = ऋः = = ज = आ भ-का व का 


* कंम्न्रिज हिस्टरी आफ इण्डिया, भा० ३, पु० ३०१-३०३) ब्रस-पु° ३७- 
४६; फरीदी-पृ० ४१; रोस-पृ० १४, २००, ४५१। 

¶† कंम्त्रिज हिस्टरी आफ इण्डिया (जि० ३पृ० ३०१) में लिखा ठकि 
वह॒ बहुत वमार होकर मर गया था परन्तु यह हौ सकता हं कि वह सन्देहात्मक 
दशा में मर गया हो जसे उसका पिता मृहम्मह मर गया था (त्रिमस-जि० ४ पृ० ३६) 

{ विवरण के लिए देखो “कंम्त्रिज हिस्टरी आफ इण्डिया" जि० २, पु° २६४-६५ 

क ५ देखो--कै० हि इ०; व्रिरस-जि० ४, पृऽ ४-१०; फरीदी-पु ० ‰५-७; 
६-१०; बड़-पु० १७७ 
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भ ष, क च्व, त 
महमूद वगड़ा-क्रा ददद्‌ क्र {शखाख्ख [२३१ 


-“भ्चरृपकुटं अखिटं यों विजित्य अधितस्थुः'' 

मुदाफर के पुत्र महम्मद को केवल महीपति' लिखा हं । जव तकत कोई 
विष वत्तान्त प्राप्त न हो, इस उपाधि से कोई तात्पयं नहीं निकलता हं । 
वास्तव मे, न तो महम्मद अपने पिता का उत्तराधिकारी हृ ओर न इतिहासकारो ने 
`ही ` उसके विषय में कुछ अधिक लिखा हं । अतः उसके लिये इस साधारण उपाधि का 
प्रयोग उपयुक्त ही जान पड़ता हं । 

महम्मद के वाद अहुम्मद हुआ । उसके विषय मं लिखा हं क्ति वहु महीनण्डल 
का मण्डन (भूषण) ओर सव धर्मो, पदायों ओर विचारों को जानने वाला ओर समज्ञने 
वाला या । उसने अपने पराक्रम से मालवाधिपति को आक्रान्त ही नहीं किया वरन्‌ उसके 
देश ओर धन पर भी अधिकार कर लिया । अहमद को इस प्रशस्ति को सत्यता बहुत कुछ 
इतिहास स प्रमाणित होती हं । उसको “सही-मण्डल-मण्डन' इसलिये कहा गथा हं कि 
वहु गुजरात के पहले बड़े सुलतानों मं से था, उस्ने अपने राज्य को दढ वनाया ओर 
अहमदाबाद शहर बसाया 1 यह्‌ आज्चयं कौ बात हं कि इस लेख मं उस्षकं अन्य महान्‌ 
-का्यों के साय-साय नगर निर्माण के विषय में कुछ नहीं उल्लेख क्रिया गथा ह; यद्यपि.२० 
वं प्च मं इस नगर का नाम प्रसंग आगया हं 1 द. . 

जैसा कि हमें मुसलमान इतिहासकारों से ज्ञात होता ह अहमद मालवा के अधि- 
पति हुशङ्कशाह कौ आंखों में चुभता था 1 सन्‌ १४११ व १४१८ ई० मंदो बार हुशङ्खशादह्‌ 
` ने गुजरात पर आक्रमण~+ किये परन्तु अहमद ने दोनों ही वार उक्ते पीठे हटा दिया । इतना 
ही नहीं, १४१६ ई० मे उसने स्वयं मालवा पर चढ़ाई को ओर हुशङ्खः को हार कर 
मांड्‌ के गढ़ में शरण लेनो पडो । इसके वाद १४२२ ई० में जब हुशङ्धःशाह्‌ उड़ीसा पर 
चढ़ाई करने गया हुआ था तो अहमद ने फिर मालवा पर आक्रमण करिया परन्तु माण्डू 
पर अधिकार करने मं सफल नहीं हुआ ।‡ अहमदश्ाह के इन हमलों का कोई विशेष 
फल न निकला । उसने केवल मालवा प्रान्त को लूटा ओर वरवाद कर दिया परन्तु उसे 
अपने राज्य में न मिला सका । प्रस्तुत शिलालेख में उल्लिखित मालवा का ग्रहण करना 
एतिहासिक आधारो पर सिद्ध नहींहोताहं।१4| 
*# त्रिगस-जि० ४, प० १६, १८; फरीद पृथ १३, १५; कं ह° इ्‌० 
जि० ३ ) पृऽ २६९६ 

{ त्रिस-जि० ४, प° २१-२२; फरीदी-पृ० १६-१७ 

¶ त्रिस-प¶० २२-२५; फरीदी-पृ० १८; के हिऽ इ०, जि° ३, प° २९६ 

 १¶ “जग्राह तदेशधनं च पर्चात्‌'--यहां तदेशवन' का न्द्र समास करते हतो 

"तटेशं च धनं च' एसा. विग्रह होता हं । इससे प्रतीत होता हं किं उसका देश ओर धन 
ग्रहण कर लिए । यदि उसका विग्रह “तदेशस्य धनं जग्राह" इस तरह किया जावे तो इसका 
अर्थं उसके देश का धन ग्रहण किया अर्थात्‌ उसके देदा को लूट लिया एसा होता ह । 

विवरण के लिए देखिए-त्रिगस-जि० ४, ¶० १७, २६९० ३०; फरीदी-पृ° १४, 
१७, १६, २१; बड़-पृ० १८८; कं° हि० इ०, जि° ३, प° २६६-६६ । 
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३२] महमूद वेगङ्ा का दोहाद्‌ का शिलारेख 


यह्‌ भौ विचारणीय हे कि इस लेख में अहमद को दूसरी लडादयो *का कोई उल्लेख 
नषा हे, विञेषतः गिरनार के चूडासमा राजा, खानदेश के मासिर भोर खांपानेर के 
राजा का, जिनको उसने १४२२ ई० मं अपने आधीन कर लिया या ॥ वक्षिण के कहूमनी 
राजा अलाउदहीन अहमद के विषय में भो इसमें कोई उल्लेख नहीं हे । 
अहमद के पुत्र महम्मद के बारे में इस लेख मं विशेष हाल नहीं लिखा हं ओर यह्‌ 
ठोक भी हे । यद्यपि एेसा कहते हे कि ईडर के राजा वीर (वैर), मेवाड के राणा कुम्भा 
ओर चम्पानेर के राजा गंगादास पर उसने विजय प्राप्त की यीं परन्तु कुछ मुसलमान 
इतिहासकारों ने उसके विषय मं लिखाहं कि वहू कायर था ओर जव मालवा फे सुल- 
तान महमद ने उस पर हमला किया तो उसने पीठ दिखा दी थो । उसको इस काय रता 
कं फलस्वरूप ही कुछ अफ़सरों के बहकाने से उसको स्त्री ने उसे विष देदिया या) 


उसका एक गुण यह्‌ या कि वह्‌ उदार§ बहुत था ओर इसलिये मुसलमान लोग 
उत्ते करोम कहते ये ॥॥ 


महम्मद के बाद तुरन्त ही महमद से हमारा परिचय होता ह । जसा कि ऊपर 
लिखा जाका हे उसके दो पूर्वाधिकारियों के नाम छोड़ विये गये हं । महमूद का नाम 
महमूद वेगडा (गुजराती बेगडो) अधिक प्रसिद्ध हे । प्रस्तुत शिलालेख में. उसको वीर 
योद्धा** लिखा हं ओर आगे चल कर ग्यासदीन का उल्लेख हं । यह्‌ स्पष्ट नहीं हं कि इस ` 
उपाधि का भ्रयोग महम्‌द के लिए किया गया है अथवा उसके कुल में उत्पल्न किसी 
अन्य व्यक्ति के लिए । यदि इसका प्रयोग महम्‌द के लिए कियागयाहंतो यह्‌ बात 
` कछ विचित्र सी जान पडती हं क्योकि इस उपाधि का अर्य हं (गियास-उदहीन) घमं का 

सहायक, ओर सिक्का} ओर लेखो † ‡ मं उसके लिए नासिरउहीन वा उददुनिया अर्यात्‌ 
घमं ओर जगत्‌ का रक्षक' लिखा है । अहमद प्रयम के पुत्र मुहम्मद द्वितीय को उसकं 
सिक्कों मे गियासउदहीन लिखा हं ।¶¶्‌ 

* देखिए-कंम्त्रिज हिस्टरी आफ़ इण्डिया, जि० ३, प° २६६-६६ 

¶ देखिए टिप्पणी पु° ¦ 

१ कृ9 हि° इ०, जि० ३, प० ३००-०१; त्रिगस-जि० ४, पृ० ३५; फरीदी- 
पु० २३-२४ 

¶] त्रिरस-जि० ४,¶० ३६; फरीदी ने यह्‌ कृत्य किसी सय्यद का लिखा हं "पू ° २६। 

§ मीराते सिकन्दरी, प २३ पर लिखा हं कि उसने “जर बख्श स्वण-दाता 
का नाम प्राप्त किया। 

| त्रिख-जि० ४, प° ३६; “करीम अर्थात्‌ दयावान्‌" । बडं-पृ° १६६ “जरवक्स' 

#+*# फरिद्ता जि० ४ पृ० ६६-७० 

{ सूचीपत्र, गुजरात के सुलतान, पृ० २२ 

¶ एपि इन्डो-मो०, १९२६-३०, पृ ° ३-५; रिवादरड लिस्ट, प° २५३ 

¶/¶ सूचीपत्र प° २२ | 
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महमूद वेगड़{ का दादाद का श्िखारेख [ २२ 


जिन पंक्तियों में उसके युद्धो का वर्णन क्ियागयाहं वे दुर्भाग्य से कई जगह 
खण्डित हो गई हं, अतः इन सव घटनाओं का ठोक-ठीक पता लगाना कठिन हं । आठवें 
, पद्य में दक्षिण दिक्यति ओर दम्मण के अधिपति के साय महमूद के सम्बन्धो का वर्णन 
हं (?) रेवत तक पृथ्वी पर अधिकार (?) का भी जिकर हें 1 (पद्य के) पुवं नाग मं मालवा 
कं महमूद खिलजी द्वारा १४६२ ओर १४६३ ई० मे^“दक्िग दिक्पति' निजाम शाद पर 
चढ़ाई करने कं अवसर पर महमूद ने जो सहायता को थी उसका उल्लेख क्रिया गया 
प्रतोत होता हं ओर अपर भागम दम्मण कं पास पारडो के राजा दारा १४६४ ई० 
मे किए गए आत्म-समर्पेण को ओर संकेत हं 1 
रवत अर्थात्‌ ज्‌नागढ़ कं गिरनार पवत का उल्लेख करने से महमद दारा १४६६ 
ई० में उस राज्य पर किए पहले हमले से तात्पयं हं । उस समय वहां के राजा रावभांडलिक 
से महमूद ने कर वस्ुल किया या ओर उसे राजचिह्ल छोड़ने को बाध्य क्रिया था 1 अगे 
पद्य मे लिखा हं कि महम्‌द ने उस्र दुभेद्य जूना (जो) गढ़ को विजय किया ओर 
उसको कीति को चिरस्यायो करने के लिये रवताचल ही विजय स्तम्भ वनाया गया । 
इससे जनागढ़ के किले को पूर्णतया जोत कर दिसम्बर १४७० ई०¶ मं सोरठ को गज- 
रात में सम्मिलितं कर लेने को ओर लक्ष्य किया गय्रा हं ! मुसलमान इतिहात्तकारो का 
, कहना हँ कि गिरनार कं राजा को फिर आत्म-समर्षण करने के लिए दवाया गथा तज उसने 
इस्लाम धमं को अंगोकार कर लिया ओर उसको "खान-ए-जहान्‌' को उपावि प्रदान को 
गई । पहाड़ी को तलहटी मं महम्‌द ने मुडतफाबाद नामक नगर बसाया ओर वह नगर 
भो उसको राजधानियों मंसे एक था-साय ही, वहे उसके ठहरने का एक मनचाहा 
स्थान भी या 1§ 
| ` न कृ० ह° इ०, जि० ३, १० ३०४-०५ त्रिस पृ० ४९-५६१; फरीदी पृ० ४० 
४२; ` बड़ ने पृ० २०६ पर एक ही लडाई का हाल १४६१-६२ ज्िखा दं । रास प° १७ 
{` के° हि° इ०, जि० ३, पृ ३०५; वडं ने इक्तका कोई उल्ल नदीं किया 
है; ` त्रिगस ने पृं ५१ पर दम्मण कातो उल्लेख नहीं किया हं परन्तु १४६५ ई० 
मे गुजरात से कोकण कौ चढ़ाई का वर्णेन अवदय किया हं; फरीदी ने पृ ४२ पर 
बडोदर पर्वत पर चढ़ाई ओर एक चदधानी किले कौ विजय का उल्लेख किया हं ।; 
रोस ने पु० १८ पर (8१८) वरड्‌ विजय का हाल लिखा हं । यह एक पहाड़ी पर 
स्थित हं जो दम्मण के सामने देखती हुई 
{ कं हि०^इ०, जि०.३, ¶० ३०५; त्रिस के मतानुसार पहला हमला 
१४३९ इं० मे हआ पृ० ५२; फरीदी (पृ० ५३-५४) ओर बड इस हमङे को 
१४६७ ई० के आस पास हुआ बताते दं ।; रांस-पृ° १९ 
¶ कृ9 हि° इ०, जि० ३, पु० ३०५-०६; पृ० ५५, प° ५७ रौर प° २०६ 
पर १४७२ लिखा हं । 
§ कं० हि० इ०, पृ ३०६-०७; प° ५६, ५७, २०६, २०, २५ २६ करमशः 
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३७ महमूद बेगडा का दोदाद का एशेकारेख 

पद्य संख्या १०-१२ में बताया गया हँ कि महमूद ने चम्पक (पद्र ? ) अर्यात्‌ 
वर्तमान ( चांपानेर) को ले लिया, पावक* (पावागढ़) को जीत कर वहां कं शासक को 
जीवित पकड़ लिया ओर उस नगर पर राज्य करने लगा 1 यहाँ चम्पानेर ओर इसके किले 
पावागढ्‌ पर अत्तिम विजय कं सम्बन्ध मे मुख्प्र मुख्प्र घटनाओं का पता चलता हे 1 मालवा 
ओर गजरात के बीच मं चांपानेर एक 'राजनतिक स्थिति' का राज्या) यहां कं शासक 
चौहान शाखा के राजपूत थे ओर गुजरात के पास ग्रहौ एकमात्र हिन्दू राज्य या! इसलिए 
जब कभी मालवा के शासक को गुजरात पर आक्रप्रण करना होता तो वड्‌ पडले चाँपानेर 
के राजा को बहकाता था अथवा यदि उसौ को कोई आपत्ति होतो तो वह्‌ स्वयं गुजरात 
परदे में लूट मार करके वहां कं सुलतानों को तंग किया करता था । इस ध्रकार; इस राजा 
ओर गजरात के सलतानों मे प्रायः छटपुट कौ लड्ाइयां ओर कमो-कभौ उड लड़ाइयां 
होतो ही रहती यों परन्तु महम्‌द से पहले कोई भो सुलतान पावागढ़ को जीत कर वहां 
के राजा को काव्‌ मं नहीं कर सका या। 

उस समथ सम्भ वतः जर्या्तह चांपानेर का राजा या ओर महम्‌र उसके विद्र 

पु्णं कार्यों को अच्छो तरह जानता था परन्तु बहुत समय तक उसकं राज्य पर आक्रमण 


#* जंयर्प्ह कावि० सण १५२५ का एक श्िलाटेख; इण्डियन एण्टीक्वेरी 
जि० ६, पृ० २; रसिमाला. जि० १. पृ० ३५७ (रांलिन्सन); वाम्बे गजेटियर्‌, 
जि० ३, पृ० ३०४; त्रिग्स, जि० ४, पु० ६६ । आजकल इनके प्रतिनिधि छोटा 
उदयपुर ओौर देवगढ़ वारिया के राजां 


{ वि सं° १५२५ के छऊेखानुसार जयसिह्‌ उस समय पावक दुगे पर राज्य 
करता था ओर शायद महमूद के हमे तक भी वही राज्य कर रहा था । प्रस्तुत 
दिलालेख के २१ वें पञ्च में जिस जयदेव का नाम॒ आया हं वह्‌ वास्तव मे जयर्मिह 
ही हं क्योकि “तबकाते अकवरोः (त्रिस्‌ द्वारा संपादित. पु० २१२) जौर मीराते 
सिकन्दरी' (फरीदी प० ५६) मेभी ल्िखा हं किर्चापानेर के राजा {जयसिंह को 
मृहम्‌द ने हस्या या । इन नामो मं बहुत . समानता ह । इसके अतिरिक्त ठेव मं 
दिए हुए उसके पूर्वजो के नाम. मुसलमान इईतिहासकारों दारा दिए हृए नामोसे 
मिलते हु । यथा-- . 

ज्रयसिह्‌ के १५२५.वि० स०कालेख ` 


मुसलमान इतिहासक्रार 
(१) वीर बवल 


(१) वीरसिंह (तवकाते भ्रकव्ररी) यह 

सम्भवतः अहमदश्षाह का सम- 
कालीनं था । 
(२) तयम्बक भूप (२) त्रिम्बंक दास (मीराते सिकन्दरी पृ 
१४-१७) यंह भी भ्रहेमंदराहं 

च ~ ४ समकालीन था । 

(३) गंगराजेऽवग (३) गंगादास (मीराते सषिकन्दरी ` १० 
र. व.३०). “यह कुतुबुदीन का 

संमकालीनथां `` ` 
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महमद वेगड़ा करा दांदादर का दिटार्ख । ३५ 


करने का कोई अवसर नहीं मिला । निदान, १४८२ ई० मं जव चांपानेर के एक पताई^ द्वारा 
पड़ोसो प्रदे का सुवेदार मलिक सद मारा गया तो उसे मौका भिल गया । उसके इस 
कायं से नारा होकर महमद ने चांपानेर पर चढ़ाई को ओर उस पर अधिकार करकं 
वहां एक मस्जिद वनवाई । पताई ने पावागढ़ मं चरण लो ओर महमूद ने उक्त किले को 
घेर लिया । यह्‌ घेरा २१ महीनों तक चला ओर .अन्त मं चालाको से किलि पर हमला बोल 
दिया ग्रा । हताश होकर राजयपुतों ने (जो अव बहुत योड़ रह्‌ गथे थे) स्त्रियो को जीवितं 
जला कर जौहर पूणं किया ओर मरणप्यन्त मुसलमानों से अन्तिम युद्ध करने के लिये 
मेदान मं आ गएु । (इसका उल्लेव शिलाले नं क्रिया गया मालूम होता हे) कह 
कि ओर सव राजपुत मारे गये परन्तु रा ना पताई ओर उसका एक मन्नो इंगरदो जोवित 
पकड़े गए 1 महम्‌द उनके साहस्र ओर वीरतापूणं युद्ध करने पर बहुत प्रसन्न हुआ ओर जव 
उनकं घाव ठीक हो गए तो उन्हुं इसलाम घमं अगीकार करने कं लिये कडा । जव वं 
इन्कार हो गए तो उन्ुं कंद कर दिया गया ओर फिर सोचने के लिए समय दिवा गया । 
जव उन्होने फिर सुलतान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ओर मुसलमान न 
होने का दृढ निङ्चय प्रकट किया तो पांच महीने वाद उनको फा दे दो गह । इसके वाद 
महम्‌द ने मंहमूदावाद नगर बसाया ओर इसके चारों तरफ़ एक किला बनाया जो 
जहापनाह कहलाया । य ं | 
१३-१४ पद्यं का तात्पयं यह हं कि इस नए जीते हृए प्रदेश पर शासन करनं कं 

लिए इमादल को नियक्त कियागया। 

ू आगे के कुछ पद्यं मे मलिक इमादल द्वारा . पल्लिदेश को विजय ओर बहां पर 
एक्‌ गढ़ी निर्माण कराने का वर्णन हं । इमादल को आज्ञा से वने हुए इसी किलं व वहीं पर 
खुदवाए हृए दो तालावों का उल्लेख १९ वें.पद्य में किया गया प्रतीत होता हे । जसा कि. 
आगे बताया गया ह, यह्‌ पल्लिदेञ गोधरा जिले का हौ कुछ भाग या न कि राजपुताते 
का वह्‌ जिला जो इस नाम से प्रसिद्ध हे । । 

, पद्य संख्या २० मं एक कुएं का वर्णन हं जो, स्पष्ट हं कि, इमादल हारा अहम्मंदपुर 
में खुदवाया गया या 1 यहाँ अहम्मदपुर से अहमदाबाद का तात्पयं हं न कि अहमदनगर का । 


[त 


दूसरे इत्निहासकारों (जसे फरिइता, त्रिग्स पृ०.६६) नं उसे. वेनीराय 
लिखा ह; फरीदी. (१० ६५-६७) ने रावल पताई, बड़ (प° २१२) ने “रावल 
तुप्पर,. ओर वेदे ने "लोकल महोमेदन डाइनेस्टीज्र गुजरात". १८८६. पृ< २११) मे 
“राय .पताई" लिखा हँ । इससे विदित होता ह कि दूसरे “जाहमान' अथवा “चौहानः 
वंश के राजाओंकी तरह चांपानेर के राजा भी “रायः. कहलाते ` थे ! वाटसन 
(इन्डि° एषण्टि०, जि ६, पृ० २) का यह अनुमान ठीक हे . किःपताई' पावाप्रति का 
सकषिप्त रूप ह| 

; ॐ क° हि० इ०, जि० ३, ० ३०९-१०;: फरीदी, पृ: ६६-६७ फरिइता, 
जि० ४, १० ६६-७०; रास, प० २७-३१ > २ 4»: 
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न 2, 
२३६] हभूद वेणड़ा का दोहाद का ददीखालखे 
 इक्कोस्े पद्य मे फिर लिवाहं कि इमादनने मइम्‌दशशाह को आज्ञा से [ चम्पकं 
पुर (चापानेर ?) ] मे एक सुदृढ दुर्गं ओर बावडो बनवाई । यहां दुगं से तात्पयं चाँपानेर 
केचारोंओर की उस बाहरी दीवार ओर विशेष परकोर से ह जिसको बनवाने कं लिए 
महम्‌द ने आज्ञा दी थी ।* 


पद्य सं° २२-२५ में वागूलापिपति का वणेन हं जिस्तका नाम जयदेव था 
(पद्य २२ ) ! इमादल ने उसकी सेना को पुर्णतः पराजित कर दिया था । तेरईपर्वे पथमं 
रायदुगं विजय का उल्लेख ह । यह्‌ राय (राजा) का दुगं सम्भव्रतः इसो (जव्रदेव) राजा 
काया 1 चोवोपवें पद्यमें फिर किसी किले पर विजय प्राप्त करने क) वर्णनहं। 
यहां पर यह स्पष्ट नह है कि ये सब पद्य पावागढ़ के राजाह के विषय मेहे जिसका 
नाम जयदेव या ओर जिसको पावागदृ के रिलालेख का जर्यासिहदेव बताया जाता 
हं अयवा बागूलाधिपति जयदेव के विषय मे जो पावागढ्‌ के राजा से भिन्न व्यक्ति या । 
पूवं पक्ष को मान लेने के लिए पद्य २३ मे प्रयुक्त "दिग्विजय" शब्द ही साधक हं 1 सम्भव 
हं पावागढ़ कौ विजय को ही "दिग्विजय कहा गया हो 1 क्योकि इसे अव तक कोर्ट मो 
गुजरात का सुलतान पूणं नहो कर सका था । फिर, यहो एक एेसा हिन्द्र राज्य था जो अव 
तक स्वतन्त्र बना हुजा या । इस दलोलमें तो कोई सार नहीं ह करि चम्पक्युर विजय 
का उल्लेख एक हो बार क्रिया गया है ओर फिर नहीं किया गथा क्थोकि २५ वेंपदामें 
फिर पावक'का उल्लेख मौजूद है । यह प्रन तव तक ठोक-ठोक हल नहं हो सकता जबतक 
कि बागूला का पता न लगा लिया जाघे । शायद यह्‌ उत्त भू भाग का दूसरा नाम हो जिस 
पर चापानेर का राजा राज्य करता था 1 सम्भव ह, पासही के प्रदेश बागड़ से भिल्ल 
नाम रखने के लिये हौ एेसा किया गया हो अन्यया यहु “बागलान' हो जो गुजरात ओर 
दक्षिण के बीच मं एक छोटी-सौ राजपुत रियासत यः । मुसलमान लेखकों द्वारा बागूला 
का करटं उल्लेख नहीं किया गया हे । ० 
छढ्बीसवें पद्य मे, जो ठक ठोक नहीं पढ़ा जा सका है, दधिपद्र (आधुनिक दोहाद ) 
-के सुन्दर किले का उत्लेल है । यह्‌ किला इमादल मुल्क द्वारा शक्र सम्वत्‌ १४१० व विक्रम 











* वाम्बे गेजे ०, जि० १,भा० १, प० २४७; वडं पृ२..२१२; तरेके (तवकाते 
भकवरी, पृ० २१०) । यह विचारणोय ह कि यद्यपि "मीराते अहमदौ' का लेखक 
“मीराते सिकन्दरी' के प्राधार पर ही चलता है परन्तु “सिकन्दरी' में इसका कोई 
उल्लेख नहीं दहं 1 कंँ° हि० इ०, जि० ३, पृ० ६१ रौर ए. 25; 8९४ (वेले) ने 
पृ० २१२ पर एक नोट रमे लिखा है कि “यह ऊपरवाला “राजप्रासाद' मालूम होता 
हं 1 स्पष्ट ही दिखाई पडता ह कि ऊपर के कके के अवरोषों की वनावट मुसलमानी 
ढंग को हं । यह महमूद वेणड़ा द्वारा बनवाया हआ बताया जाता हँ जिसने इसका 
नाम “मान महेद' रक्ला था । देखिए 'वाँभ्वे गजेटियर' जि० ३, पृ० ६९० 

¶ यह दक्षिण सम्भवतः पट्लिदेश (वतमान गोधरा तालूका) के बहुत 
समीप ह । 
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| भ भ [अ ष र 
महमूद वेगड़ा का दादाद्‌ का दिखाकेख [ २७ 


सम्वत्‌ १५४५ मं बनवाया गया वा 1 इक्कीस्वीं पवित मं इमादल मलिक हारा किसी 


खास दिन जौर्गेद्धार कराए जाने का उल्लेख ह । यहु तिथि ओर दिन अव नहीं पठे जा 
जा सके हं । 


इस (२६ वें) पद्य में हमे एक नई हौ सूचना मिलती हं 1 क्स नो मुसलमान 
इतिहासकार ने, दधिपद्र (दोहाद) कं दूरगं के निर्माण अयवा जीर्णोद्धार काश्रेय महमूद 
अवयवा उसकं सायिथों को जिनके कार्यो का विस्त॒त वणन मोराते-स्िकन्दरो* मं निलता 
ह, नहं दिया हं । 
इस शिलालेख में महम्‌द को १४६० ई० (जब यह्‌ उत्को हआ था} तक्त को 
सभो महत्वपुणं विजयो का उल्लेख हँ परन्तु इसमें सिन्ध, जगत ओर द्वारी (द्वारका) के 
हमलों को छोड़ दिया हँ जो क्रमशः १४७२ ओर १४७३ ई० महए ये 1 
लेख को ११, १३, १५-१७, २० ओर २१ वीं पंक्तियोमें मश्च: (१) इमादल 
(२) इमादल मलिर (३) “वोर इमादल, (४) इमादुल मुल्क ओर (५) इमादुल 
मलिक नामक व्यक्ति कं कार्यों का उल्लेञ्च हं । 
पहलौ (१ १वौ) पंक्ति का सन्द स्पष्ट नहीं हं । (इससे) एषा प्रतीत होता हं क्ति 
उपे (इमादल को ) देश रक्षा", (सम्भवतः नपे जोते हए चांषानेर राज्य को रक्षा)कं लिए 
नियुक्त किया गया था ! दूसरी (१३ वी) पंक्ति के अनुसार मलिक इमादल ने पल्लिदेश 
को जोत कर वहां एक किला बनवाया था । तीसरे, उसने चम्पकपुर मं एक किला बनाया 
था 1 ओर चौथे, इमादुल मुल्क ने दधिपद्र दुर्गं के सम्बन्य में एक दान किथा ओर अन्त मं 
मलिक इमादल ने अपने अधनस्य उसी दुर्गं का (?) जीर्णोद्धार कराया (मलिक्ति ?) 
प्रसंग देखने से ये सव कायं एक ही व्यक्ति इमादुल मुल्क हारा सम्पन्न हए जान 
पडते हं । प्रस्तुत शिलालेख में इन कायो का वर्णन देश रज्ञा पर नियुक्ति से लेकर शक 
सम्वत्‌ १४१० में दधिपद्र दुगं के जीर्णोद्धार तक तिथि क्मानुसार लिखा गया हं । 
यह इमादल मुलक ओर इमादुलमुल्क एक ही हो सकता हं जो कि प्रधान मन्त्री 
कं समकक्ष हौ एक पद होता था । महम्‌द कं समय मं इस तरह कं तोन ¶ इमादुल-मुल्क 
हृए (१) इमादुल मल्क शा' बान, .(२) इमादुल मुल्क हाजो सुलतानो ओर (३) 
उसका पुत्र बद । पहले इमादुलमुल्क ने महमूद कौ उस षड्यन्त्र के विरुद्ध सहायता को जो 
उसके तस्त पर बैठते समय हुआ था । ब्द वह व्यक्ति था निसको सहायता से महमूद 
ने चांपानेर आदि स्थानों पर विजय प्राप्त को ओर दधिपद्र (दोहाद) का किला बनवाया 


जा क च क = ज ज ज क ~ ~= =--- 


* देखिये--फरीदी प° ७८-८८; वेले प० २३८ इतिहासकारो ने इभादुल- 
मल्क मलिक श्राईन.का नाम लिखा ह जिसने आईनपुरा बसाया । यह्‌ अहमदाबाद 
का बहुत सुन्दर कस्वा हं । परन्तु, दविपद्र ओर दोहाद एकं ह अतः इस सूचना से विशेप 
काम नहीं चलता हं । 

१ कं० हि° ड्‌ 0, जि० २, पृ० ३०६-०७ 

{ त्रिन्स आफ वेल्स म्यूजियम के श्री ज्ञानी के मतानुसार । 

¶ कं० हि० इ०, जि० ३, पृ० ३०४ व ३०३ 
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३८ ] महमूद वेगड़ा करा दोहाद क! शिखाटेख 


तया उसका जोणेद्धार कराया क्योकि उसका पिता हाजौ सुलतानौ चांपानेर को चढ़ाई” 
कं पहले ही मर चुका या । 
इस हिलालेख मं अहम्मदपुर, चम्पक (पद्र ), चम्पकयुर, दधिपद्र नामक स्थानों 
गूजर, मालवकः, दम्मण ओर बागूला कं अधिपतियों; पावक ओर जणं (?) दुर्गो तया 
रेव्रतक पवत के नाम आये हं । 
जिस प्रसंग मं अटहम्मदपुर का नाम आया हं वह्‌ स्पष्ट नहीं हं । अधिक सम्भव 
यहो है कि इससे अहमदाबाद ही का तात्प है निपको अहपमरदश्ाह्‌ ने प्राचोन नगर ` 
आज्ञावाल {कं स्यान पर वसाया या । यहां पर उसी कं बसाये हुए अहमदनगर {का प्रसंग 
इसलिये ठोक नहं वेठेता कि महमूद दारा बहा पर बनवाई हुई किसो भो इमारत का 
उल्लेख नहीं मिलता हं; जत्र कि अहमदाजाद गं उत्ते चाँपानेर विजय करने केवादहौी 
बहुत-सो शानदार इपमार>,¶] नगर के वारो तरफ एक दोबार व बडुत-सो वुजं वनवाई यों । 
चम्पक (पद्र) अथवा चम्प्कपुर ही आधुनिक चांपानेर ह जिसके प्राचोन गोरव 
का इतिहासकारों ने§ बलान किया. हं । महमूद को वनवाई हुई कितनी ही इमारतों कं 
खण्डहर अव भौ चापानेर मं मौजूद हँ । इनमें से गढ़ (राज प्रासाद ) का परकोटा, वुजं 
दरवाजे, राहदारी के थाने, मस्जिद ओर छतरियां मुख्य ह 1 सवसे बद्‌ कर जाम! मस्जिद है| 
दधिपद्र ओर दोहाद एक ही हं । इसका शब्दाय ह "दधि पर वसा हुआ पद्र (गांव ) 
दधिसे तात्पयं हे दधिमती नदी जिसके किनारे आजकल दोहाद** वसा हआ है । 
नि ब र... . # कण हि° इ्‌9) जि० द, पृऽ २०९ 
( [ क० हि° इ०, जि० ३, पृ० ३०० 
{ वड, पृ० १६९० 
¶ कं हि० इ०, जि० ३, प० ६१२; जि० ४, पू० ७० 
§ आईन-ए-्रकवरी (अवुल फजल) जि० २, प° २४१-२४२ 
|| इस मसजिद गौर दूसरी इमारतों के लिए देखिए-आकियालाजिकल 
श्वे, वेस्टनं इण्डिया, भा० ६, पृ० ४१ ( 4160. ऽद ८१ 1०१३, जग. «1, ?. 41 
१ २६७; [-्‌, [शा [र ा, ऋतव साफ; 9 ©. त्र 1. जग. वा, 612-13 
००१ ६. 224४ ओर कं ° हि० इ०, भा ३, पृ ° ६१२-१३ ्‌ 
** पौराणिक प्राधार पर इसका नाम दध्येर्वर महादेव के कारण दधिपुर 
का नगर था । दव्येश्वर महादेव दधिमत्ती नदी पर स्थित है। नदी का नाम दधिमती 
इसलिए पड़ा. किं दधौचि ऋषि यहां पर रहते थे । इन आधारो पर॒ दधिपद्र नाम ही 
ग्रधिक संगत जान पड़ता ह । दधिपुर नगर तो वादर्मे दिव कौ पुरातनता बताने ` 
के लिए नाम रख लिया जान पड़ता हं । 


| इस गांव का स्थानिक उच्चारण 'देवद' या "दहिवद' हं. जो ठीक "दधिपद्र 
का अपश्रंश इ। म॒सलमानों ने ्रपने जिह्वा-वैक्लव्य के कारण इसको .णदाहोद 
या दोहाद कह कर बोलना शुरू .कियाः-ओर उसी तरह लिखना , प्रारंभ किया ओर 


फिर जिसका अनुकरण इग्रेजो ने किय्ा-जिन विजय ।;] ~ 
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४. भ म न्ड भ (~ च, - =© 
महमूद वेगड़ा क दहाद का शिदखाखेख [ ३९. 


दोहाद ते प्राप्त हुए ज्य्िह ओर कुमारपाल के समय क शिलाले लोभनं भो दधिपद्र शब्द 
का प्रयोग मिलता हं । | 
मुसलमान इतिहास्तकार दोहाद में दुगं निर्माण के जिस्च प्रदन को पूर्णतया हल नहीं 
कर सके.ये वह प्रस्तुत शिलाले से हो जाता हं 1 उदाहरणार्थ, मौराते अहमद कं लेखक 
ने एक जगह {लिखा हं कि दोहाद को व्यापारी मण्डो को पहाड़ों मं अहमदगाह न एक 
क्रिला बनवाया, इसरी जगह { इसके बनवाने का श्रेय मृजप्फर (द्वितोय) को दिया 
गया ह । परन्तु, मौरात-ए-सिकन्दरो के कर्ता का अभिप्राय हं कि धमोद ओर दोहद 
एक ही स्यान के ताम हं ओर दोहाद का किला अहमद (प्रयम)* ने बनवाया तथा मुज- 
फफर ने. मालवा जाते हृए १५१४ ई० मं इसका जोर्णेद्धार कराधा । 
हमारे शिलालेख के प्रसंग से ज्ञात होता क्ति दविपद्र मेकिलातो पहलेही 
मौज्‌द था परन्तु वह डटी-फूटी दा में था । इसका जो्णोँद्धारषू महमूद (प्रयम) के समय 
मेँ मलिक इमादल ने कराया । सम्भवतः यह किला अहमद (प्रथम) का हौ बनवाया 
आ या, जेसा करि ऊपर बताया गया हूं 1 
हम ऊपर लिख चुके हँ कि बागला या तो फरिङता§ दवारा उल्लिखित बगलान 
है अयवा अबुल फजल|| व अन्य ग्रन्य कर्ताओं के मतानुसार “बागलान' हं । फरिइता 
का कहना है कि यह 'सुरत' कं पास का प्रदेश हं; दूसरे लोगों का मत हं कि यह सुरत 
ओर नन्दरबार के बोच का पहाडो ओर घनो आबादी वाला प्रदेश या1 आजकल कं नासिक 
जिले** का एक भाग जो बागलान कहलाता हं बह इस वर्णन से मिलता हं 1 मुसलमान 
इतिहासंकारों के भतान॒सार इस स्यान के शासक राष्टक्ट वंश के ये। यं लोग ओर 


* इण्डियन एण्टिक्वेरी, जि ० १०, प° १५६ 


{ वड, पृ० १६० 
† बड, प० २२२ 
+ 'दोहाद का एक थान का कोट खिचवाया जो पहाडियों के बीचमं थाः । 


फरीदी, पऽ १७ 
1 फरीदी, १० € 
‡ दधिपद्रे चिरतरं दुगं वै-प्० १९ 
¶] उद्धरेत्‌ १० २१ 
§ व्रिमस, जि० ४ पु० १९बव्‌ ३० 
|| आईन ए प्रकवरी (ग्लेडविन), जि० २, प° ७३1 इस का उल्लेख सवेप्र थम, 
एन @22. ४०. 31, ए. 188; «ण. शा, ए. 65 ००१ 189 मे क्या गया ह्‌। 
न ए0गा13% 22. ४/०]. ५1, ए. 399 
†† बडं द्वारा उल्लिखित 'मोआसिरुल उमरा' (उमरावों का इतिहास) 
¶० १२२-इसका यह्‌ कथन विदवसनीय नहीं हं कि "जमीदार के पास... . . देदा 


चौदह सौ वषं से केव्जे मे था) 


॥॥ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७568101 ^\6806111४/ 
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७० ] महमद वेगड़ा का दाहाद्‌ का शिलारेख 


ह्ायद मसूदो* के मतानुसार क्लोज के राज्यवंश की उपाधि "बड़राह' से मिलतो हं 
इन लोगो का कहना हं कि इस ष्देडा मं सात्‌ दुगं ॒ये जिनमे से मुत्हेर ओर सालेरक 
किले असाघाएरणतया दुढ्ग¶ु ये । 

वहत पटलं हौ से वागलान दक्षिण ओर गुजरात के समुद्रौ किनारे पर वौचका 
स्यान रहा हे 1 तेरहवीं शताब्दो के अन्त मे गुजरात के अन्तिम हिन शासक कणं ने यहीं 
पर शरण लो यो 1 इसके बाद भो यह स्थान गुजरात के ओर दक्षिण के सुलतानों कं 
बीच लड़ाई का कारण रहा हं 1 कभी इस पर एक का अधिकार होता था तो कभौ दूसरे 
का, ओर कभी कभी यह दोनों ही के अधिकार से निकल कर स्वतन्त्रहो जाताया) 
प्रस्तुत हिलालेख मं भो गुजरात के सुलतानों को किसी एेसो ही विजय से अभिप्रायहें 
जिसका मुसलमान इतिहासकारों नें उल्लेख नहीं किया ह । यह्‌ विजय उन्होने 
दीलताबाद कं सूबेदार मलिक वागो ओर मलिक अशरफ बन्धुओं को १४८७ ई० को 
जोत से पहले प्राप्त को होगी । 


पल्लोदेश के विषय मे प्रसङ्खः स्पष्ट नहीं है परन्तु इतना अवश्य विदित होता हे 
कि इस नाम के देडा मं इमादल ने एक किला वनवाया या 1 आजकल के गोधरा तालुका 
मे एक स्थान हे जो पालो कहलाता हँ । एसा प्रतीत होता हँ कि इस प्रदेश के प्राचौन 
नाम पल्लोदेश्ञ के आघार पर हौ इस स्थान का यह नाम चला आ रहा हो । श्िलालेख मं 
्वाणत पल्लोदेश को राजपूतानेषका प्रसिद्ध जिला पालो मानने के लिए प्रसङ्कः को संगति 
ठीक नहीं बठती हं क्योकि चांपानेर विजय करते समय महमूद ने उसो भूखणग्ड पर अधि- 
कार किया होगा जो आजकल गोधरा ताल्लुका के अन्तर्गत हँ ओर जो उस समय पल्लोदेश 
कं नाम से प्रसिद्ध या । राजपुताने मं महमूद ने कोई विजय प्राप्त नहीं को । टा. जूलवाडा 
ओर आवृगढ्ह& कं राजा से कर वसूल करने के लिये मारवाड के सांचोर ओर जालोर 
जिलों पर आक्रमण करने का उसने मनसूवा अवहय किया था । इस हमले का. कायं इभादु- 





* जसा कि 'वाम्बे.गजेटियर' भा०. १६, पृ० १८४ नोट र्मे लिखा,हं । 
¶ इनमे से बहुत से अव भी मौजूद हें । (वाम्बे गजेटियर,+भा९ १६.१० 
४००) वहत सौ पहाड़यों पर सीधी चदानं खड़ी हँ ओौर वहुत. सी पहाड़ों पर 


, परकोटे छिचे हए द 1 इनमें से विल्करुल पद्चिम में .वम्बडई, प्रदेश का साकेर ओर 


इससे करीव दस मील पूवं मे मुल्हेर का किला मुख्य है 1 
† रिवाइज्ड लिस्ट अन्टिक्वेरियन रिमेन्स, वाम्वे प्रेसि०, पृ० ९८ 


4] जोधपुर राज्य में; देखिए-राजप्रूतानां गजेटियर (इम्पीरियल गजट 
इण्डिया, प्राविन्गियल सिरीज) पृ० २०३; हेमचन्द्राचायं ने भी अपनं दबाश्रय 


महाकाव्य के सगं २० पद्य ३३ मे पल्लिदेशः का उल्लेख किया हं परन्तु उसका 
अभिप्राय भी राजपरताने के तन्नामक प्रदेश सेहं) 


§ व्रिग्स, जि० ४,पू० ६४;. कं° हि० इ०, जि० ३, पृ० ३०६, वेले पु९-रण्् 
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महमद वेगड़ा का दोहद का दिखाखख [ ४१ 


त्मुल्क ओौर फ़्ंसरखां के आयन किया गया या 1 परन्तु, इसमें सन्देह हँ कि यह हमला कमी 
हमा भी था या नहं । इसके विपरीत यह कहा जातां हँ कि महमूद के अधिकार मं 
गोधरा नामं फा एक अलग हौ प्रान्त था जिसका सूबेदार कुवाम-उल-मुल्क य।*। कुछ भी 
हो, इस (पल्ली ) देश में दुर्ग-निर्माण का प्रदन इस स्यान पर हल नहीं हो सकता हं । 

. पावकदुगं (१९) हौ पावागढ़ का पहाड़ी किला है जो वम्बई भ्रान्त के पचमहाल 
जिले मं गोरा से २५ मील दक्षिण में ओर सड़क दारा बड़ीदा-{से २६ मौल पुर्वं मं स्थित 
है \ यर्हां के शासको के एक दिलालेख मे इसका नाम पावागढ़ भो दिया हं 1 

महमूद से पहले अहमदशाह ओर उसके पुत्र महम्मदशाह ने इस इं क्तो लेने के लिए 
प्रयत्न किये ये परन्तु वे सफल नहीं हुए 1 एक लम्बे घेरे के वाद १४८४ ई० के नवम्बरं 
मास मं इस किले पर हमला करने ओर इसके दरवा तोड़ देने मेँ सफलता मिली । 
कहते हं कि पहाड़ी पर अधिकार प्राप्त करने के बाद महमद ने ऊपर ओर नोचे के दोनों 
कफिलोष¶] में रक्षको क दल को ओर भी मजबूत कर दिया ओर वहां पर महमदाबाद नामक 
शहर बसाया जो महुमूदाबाद चांपानेरई भो कहलाता था । प्रस्तुत शिलालेख मं ˆ ङ्न 
कायो को ओर इतना ही कहू कर लक्ष्य किया हं कि महमूद ने उस दे पर राज्य क्रिया । 

, जीर्णं (दुर्गं ) से आधुनिक ज्‌नागदृ का भभिप्राय नहीं हं बल्कि यहां पर बनाये 
गये किलो मे से एक का ह जिनका हाल मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा हं भोर दूसरे 
शिलालेखो भें भो जिनका उल्लेख मिलता है । उक्त माघारो से विदित होता हं कि १५बीं 
शताग्बौ भं यहां पर दो किले|| मौर एक शहर या । शहर का नाम सम्भवतः गिरिनगर +> 
धा जैसा कि इससे पूवं करमशः दूसरी {† ओर आठवी { † शताब्वियों मे मिलता हं । गहर 
काकिलाजो दामोदर घाटषू¶ के किनारे पर गिरनार (रवत पवत) को ढाल पर बना 


* त्रिग्स, प० ६२ 

{ वाम्बे गजेदियर, जि° ३, पृ° १८५ नो० १ 

‡ वही; पु° २१७ नोऽ ३,४ 

¶] पावागढ़ की पहाड़ी जौर किठे का नका देखिये, बाम्बे गजे ०, जि ०३.१० १६६, 

§ फरिस्ता, जि० ४, पु ७; बड, प० २१२; फरीदी, पू० ६७; कं ° हि० इ०, 
जि० ३, पुर ३१० 

|| फरीदी, प° ५२, ५४; बडं पु० २०८ 

** त्रिगस (फरिद्ता), जि० ४, पु० ५२, ५३ “महम्‌दशाह्‌ .. .. ,. गिरनाल 
देश की मोर (चला) जिसकी राजघानी का भी यही नाम था 


†¶{ खरदामन का शिलाटेख, त्रिगस, जि० ८, पृ० ४५ 
{प जयभटरःका दानपत्र (ण्डि० एष्टि०, भा० १३, प° ७८ पंक्ति १९) 
¶¶ त्रिग्स, जि० ४, पु ५३ 
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७२) महमूद बेगड्ा का दोहाद का दिरारेख 


हआ हे जोणदु्ग,* {स्िस्रकोट अयवा जूनाणढ़ पु कहलाता था 1 इसीको शायद आजकल 
ऊपरकोट१्‌] कहते हें 1 वास्तव में, यह्‌ परकोटे से धिरा हुआ राजमहल था 1 यह्‌ मुग्रलों 
श्टो गदियों जेसा था ओर सम्भवतः इसको गिरनार के चूडासमा राजाओं ने बनवाया 
था 1 दूसरा किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ था§ . ओर अव उसके कोई भी चिल्ल अव- 
शिष्ट नहीं हं । इस पर्वत का प्राचीन नाम. रवत अथवा ऊजयन्त (उज्जयन्त) से बदल 
कर गिरिनगर कं आधार पर गिरनार होना ओर शहर का नाम जोणेदुगं अथवा ज्‌नागद 
मे बदल जाना सम्भवतः १५ वीं शताब्दी के वादको बातहं । 


रेबतक गिरनार पर्वत काही दूसरा नाम प्रतीत होता हं । इसी ` स्थान पर मिले 
हृए एक हिलालेख में इस पर्वत का नाम ऊजयत्‌|| लिखा हँ । स्कन्दगुप्त^“* के लेख मं 
ये दोनों हो नाम मिलते हं । फली साहव का मत ह कि गिरनार को दो पहाड्यिो मंसे 
एक का नाम रैवतक ह न कि खास गिरनार'] {ही का 1 इसके वाद १३०० ई० तक का कोई 
शिलालेख सम्बन्धी प्रमाण अबतक ‡ प्राप्त नहीं हुआ ह । इसके बाद कं शिलालेखों में रंबत 


* मल्लदेव का चोरवाड काकेख वि° सं० १४४५ (रिवाइज्ड्‌ लिस्ट 
एण्टि ° रिमेन्स वाम्बे प्रेसि०, प० २५०; त्रिगस, जि० २१, परिशिष्ट ए० १०३ 
सं० ७३१; येपक राजा मेहरा के हथसनी के कख; इण्डि० एण्टि०, भा० १५, षृ9 

वही ° भा० १६, परि०पृ० ६८ 

† रिवाइज्ड्‌ लिस्ट बाम्बे प्रेसि०, पृ ० ३६१ लेव ऋ० ३५ पक्ति ६ 

्॥ त्रिगस, जि० र्ट) पू० ्र॑३ 

¶] यह हिन्द्र ग का वना हुजा ओौर सम्भवतः १३वीं अयवा १४वीं शताब्दी काह 
या इससे भी पहले का हो सकता हं । (आक्रियालांजिकल सर्वे वेस्टनं इण्डिया, 
भा० २१्‌० १५) 

§ फरिद्ता (व्रिगस, जि० ४, पृ० ५३) “पहाड़ पर . , . 

|| शद्रदामन का लेख (त्रिगस, जि० ८, पु० ४२) 

*# गुप्तकालीन ऊेख, कों० इं ० इं ०, भा० ३, पु० ६० 

†† वही पु ६४ नो° १; “ऊजंयत्‌ अथवा #िरनार के सामने का पहाड़ ।" 
परन्तु “वाम्बें गजेवियर' जि० ८, पृ० ४४१-४२ मे लिखा है कि रेनतकरण्ड (जो 
दामोदर कुण्ड भी कहलाता हं) के ठीक ऊपरवारे पर्व॑तको ही रेवताचल कहते 
ह । इसका नाम रेवताचल, राजा रेवत के नाम पर पड़ा हं । कहते हँ कि अपनी पत्री 
रेवती का विवाह श्रीकृष्ण के बड़ भाई वलदेवके साथ करने के वाद राजाः रेवत 
द्वारका से गिरनार आकर रहने र्गा था । भागवतपुराण के स्कन्ध १० अध्याय ५२ 
में इस कया का उल्लेख हं 1 वहां रेवत को आनतंराज लिनग्रा ह पलन्तु यह नहीं लिखा 
है किं वह गिरनार जाकर रहने लगा था । 

{4 जौनपुर के ईरवर वर्मन्‌ के रिलालेख में रेवतक का उल्लेख है । गुप्त- 
कालीन लेख कों०द्‌० इ०,भा० ३, पृ० २३० 


, , .दढतम किला । 


((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७6९101 ^\680611४/ 





महमृद वेगड़ा का दोहाद का दिलाल्टेल [ ७३ 
ओर उज्जयन्त {पर्वत को एक ही बताया गया हं 1 इससे एसा प्रतीत होता हं कि पूर्वं समय 
मे गिरनार को दो भिल्ल-भिन्न पहाडियों के नाम रेवत ओर उज्जयन्त ये परन्तु वाद में वें 
एक हौ पवत¶ूके नाम हो गए । अतः प्रस्तुत शिलालेख मे उल्लिखित रंबतक से उस पववत 
का अभिप्राय हं कि जिस पर मन्दिर आदि बने हुए हँ ओर जो गिरनार के नाम से प्रसिद्ध हं । 


‡ देखो नेमीनाय के मन्दिर से प्राप्त लेख सं० १४ (रिवाइज्ड लिस्ट वास्त 
भरसि०, पृ ३५५) ओर मल्लदेव का चोरवाड़ का ठेख पृ ° २५० । माण्डलिक राजा 
के एक ठेख में दोनों नाम हं परन्तु यह्‌ स्पष्ट नहीं हकिये दोनों नाम एकहीके 
हँ अयवा भिन्न भिन्न पवतो के । (प° ३४७-४८) 

, ¶ वाम्बे गजेटियर, भा० ठ, पृ ४४१ “जेन लोग कभी कभी गिरनार को 


ही रेवताचल कहते हं, परन्तु यह गलत हं 1" 
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